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दशेन का प्रयोजन 


डाक्टर भगवान्‌ दास 





जझानमण्डल (पु. भा.) छिपिटेड, 
काशी. 


इस संस्करण का सत्र अधिकार ज्ञानमण्डल को 
रहेगा । अन्य भाषाओं मे अनुवाद करने की 
अभी से सब को छूटे है । 


मूल्य ३॥) 


ओम्‌ प्रकाश कपूर 
ज्ञानमण्डल ( यन्चालय ) लिमिटेड, काशी 


प्रस्तावना -- दूसरा संस्करण 


इस नये संध्करण में पुराने संस्करण के सब वाक्य रक्‍खे गये हैं; कोई कमी 
नहीं की गई हैं; किन्तु कुछ शोधन और बहुत परिवर्धन किया है । 

प्रथम सस्करण के “पाठकों से निवेदन” रूप प्रस्तावना में लिखा है कि दर्शन 
के इतिहास' का विहग।वलीकन भी ग्रंथ के अन्त मे रख देने की इच्छा थी, पर पूरी 
न कर सका; वह इच्छा इस संस्करण मे पूरी कर दी दे । इ 

श्री देवनारायण द्विवेदी और ज्ञानमंडल प्रेस ने काग्ज़ के दुर्भिक्ष के समय मे, 
जब सब वस्तुओं का मूल्य और काम करने वालों का वेतन चोगूना छःगूना हो 
रहा है, और प्रेस की धातबाने की सभी सामग्री, 2५, ताम्बा के टेप ढालने के मैटि- 
कस, लोहे की मशीनै, अ.दि, का दाम तो बीस और पचौस गूना हो गया है -ऐसे 
नीवाक ( रेशनिठ ) और प्रयाम (कनद्रोल ) के दुष्काल मे इस पुस्तक को छापने 
की हिम्मत की, इस लिये में उन का बहुत आभारी हूँ । 


बन।र 9 ( कॉन्ट ), ) भगवान्‌ दास 
सौ० ३० श्रावण, २००५ वि० ( १५ अगस्त, १९४८ ई० ) 


पाठकों से निवेदन 


संयुक्तप्रांत की हिंदुत्तानी ऐक्रेडेसी की ओर से, जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर तारा- 
चंद जी ने, सन्‌ १९५२९ ई० के अंत मे, पत्र द्वारा मुझे निमंत्रण भेजा, कि दशन के 
विषय पर दो व्याझ्यान प्रयाग से दो। तदलुसार, ला० १० और ११ जनवरी, 
सन्‌ १९३० ई० को मै ने दो व्याख्यान दिये । विषय दर्शन का प्रयोजन”! था। 
डाक़्टर ताराचंद जी ने कहा कि इन को विस्तार से लिख दो तो छपा दिये जायें। 
मे ने स्वीकार किया । 

तीन महीने के बाद देश मे “नम्रक-सत्याग्रह” का हलचल आरंभ हो गया; 
सन्‌ १९३१ ई० मे बनारस और कानपुर मे घोर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए; सन्‌ 
१९३२ ई० में फिर 'सविनय अवज्ञा! आरंभ हुई, जिस की परम्परा सन्‌ १९३४ 
३० की गर्मियों तक रही; इन सब के संबंध मे मुझे बहुत व्यग्नता रही, जिस को 
विस्तार से लिखने का यहाँ प्रयोजन ओर अत्रसर नहीं । सन्‌ १९३४ के अंत में 
मित्रों ने, जिन को मे “नहीं! न कर सका, मुझे कांग्रेस की ओर से, सेंटुल लेजिस्लेटिव 
असेम्बली ( केन्द्रीय धरमेपरिषत्‌ ) मे जाने के लिए विवश किया । 

सन्‌ १९३४ ई० की गर्मियों मे, बनारस के पास चुनार के छोटे नगर, क्या 
ग्राम, मे, गंगा के किनारे रह कर, उन दो व्याख्यानों के अधिकांश का विस्तार लिंख 
कर, जेनरल सेक्र टरी जी के पास भेजा | सितम्बर, सन्‌ १९३६ ई० मे, जब में 
असेंबूली के काम से शिमले मे था, पहिले प्रूफ़ मिले । कभी कदाचित्‌ प्रेस कौ ओर 
से देर होती थी, पर अधिकतर मेरी ओर सै; कुछ तो मेरी प्रकृति के दोप से, कि 
एक चलते हुए काम को समाप्त क्रिये बिना, मित्रों के नि्बेन्ध से दूसरे काम उठा 
लेता हूँ; और कुछ अनिवाय झंझटों और विश्नो के कारण । इन द्वेतुओं से छापने के 
काम में विलम्ब होता रहा। लेख का विस्तार भी, प्रूफ़ों मे, होता गया । 

सन्‌ १९५४० ६० की गर्मियों तक चार अध्याथ पूरे छप गये। इन मे यदद 
दिखाने का यल्न किया है कि सांसारिक ओर पारमार्थिक दोनो ही सुखों का उत्तम 
रूप बतलाना, ओर दोनो के साधने का उत्तम उपाय दिखाना-यही दर्शन का 
प्रयोजन है । इन दोनो सुखों के साधने के लिए समाज की सुब्यवस्था कितनी आव- 
रयक दे; और दर्शनशात्न, आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, के सिद्धांतों के अनुसार, 
उस व्यवस्था का क्‍या उत्तम रूप है; यह चौथे अध्याय मे दिखाया है। 

इतने से पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया; अउना वयस्‌ और उस के साथ- 
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साथ तन और मन का थकाव, भी दिन दिन बढ़ता जाता दे; यद्द देख कर जी चाहा 
कि इस काम को यद्दी समाप्त कर दें । पर पहिले से यह विचार था, और प्रयाग के 
दूसरे व्याख्यान के अंत मे इस का कुछ संकेत भी किया था, कि दर्शन के इतिहास 
का एक 'बिहंगमावलोकन' ( बर्ड ज़ आइ-ब्यू ) भी, प्रयोजन के वर्णन के साथ, 
समाविष्ट कर दिया जाय, क्योंकि प्रायः उस से भी इस विश्वास का समर्थन होगा 
कि प्रत्येक देश और काल मे, विचारशील सजनो ने, दर्शन का अन्वेषण इसी 
आशा से किया, चाहे उस आशा का रूप अस्पष्ट अव्यक्त ही रहा हो, कि उससे 
चित्त को शांति भी और सांसारिक ब्यवद्वार मे सहायता भी मिलेगी । इस हेतु से 
इस लालच ने बल पकड़ा कि यह अंग भी पूरा कर दिया जाय । यह जान कर भी 
कि डाक्टर ताराचंद जी जेनरल सेक्रेटरी को, उन के कायोल्य को, और छापाखाने 
को, छेंश दे रहा हूँ, मे ने डाक्टर ताराचंद जी को लिखा कि जहाँ आप ने इतना पैय॑ 
किया, कुछ सप्तादों के ल्यि और धीरज धरें; उन्हों ने दया कर के स्वीकार कर लिया । 

पर उन को यह नया वलेश देना मेरी भूल दही थी। आकांक्षा बड़ी, शाक्ति 
थोड़ी, काम बहुत बड़ा | आशा यह की थी कि चीन-जापान, हिंदुस्तान, अरब ईरान, 
यहूदिस्तान, ग्रीस रोम, मध्यकालीन ( मेडीवल ) और अवाचीन ( माडन॑ ) यूरोप 
अमेरिका-- इन सब देशों के दशेन के इतिहास का दिग्दर्शन, जिस को बीस पच्चीस 
बड़ी संचिकाओं मे भी, बहुत स॑क्षेप से भी, समाप्त ररना कठिन है, में कुछ सप्ताहों 
मे, और एक ही अध्याय मे, और वह भी ४२ वर्ष के वयस्‌ मे लिख लूँगा ! 

यद्यपि मै ने मन मे इस विहगावलोकन की रूप-रेखा सोच ली थी; और, जो 
थोड़ी सी पुस्तकें विविध देश काल के दाशनिकों के विचारों के संबंध मे देख पाई 
थीं उन से मुझे यह निश्चय भी हो गया था, ( और है ), कि इन ग्रंथों मे शब्दों ही 
की भरमार और भिन्नता बहुत, अर्थ थोड़े और सब में समान ही; जेसे एक मनुष्य, 
बदल-बदल कर, से कऋड़ों प्रकार के वस्त्र पहिने, तो वस्त्रों का ही भे३ हो, पर मनुष्य का 
एक ही सच्चा रूप रहै; और इस रूपरेखा और इस विचार के अनुसार लिखना भी 
आरंभ कर दिया; पर थोड़े ही दिनो मे विद्ित हो गया कि, एक एक देश के दाश- 
निकों मे से, प्रत्येक शताब्दी के लिये, सामान्यतः एक-एक वा दो-दो मुख्य मुख्य 
दाशनिकों को चुन कर, और उन के एक-एक भी मुख्यतम विचार का निश्चय कर के, 
निरी सूची मात्र भी प्रस्तुत कर देना, महीनों, स्यात्‌ बरस दो बरस, का समय चाहेगा; 
उस पर भी निरचय नहीं, अपितु बहुत सन्देह, कि निरन्तर काम कर सकूँगा । यदि 
निरंतर काम कर सकने का निरचय द्दोता, तो स्यात्‌ समाप्त कर सकने का भी कुछ 
निश्चय होता । बुढ़ापे की बुद्धि-शक्ति का वर्णन, एक द्विन्दी कवि ने बहुत मनोहर 


किया दे । 
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छिन मा चटक, छठिनहि सा मद्धिम, बिना तेल जस दीप बरन । 
फ़ारसी का एक शेर इस भाव को दूसरी सुन्दर रीति से कद्दता है-- 

गहे बर तारुमे आला नशीनम्‌ गहे मन्‌ पुदित पाये ख़ुद न बीनम्‌ । 

“कभी तो, मानो बहुत ऊँचे गो पुर, अटारी, मौनार, के ऊपर बेठा हुआ बहुत 
दूर-दूर की वस्तुओं को देखता हूं । कभी अपने पैर को भी नहीं देख सकता हूं।! दे) 
दिन चित्त मे स्फूत्ति द्ोती है तो चार दिन म्लानि ग्लानि, सब दाक्तियाँ शीिधिक) 

ऐसी अवस्था मे, पोली आशाओं पर पुस्तक को न जाने कितने दिनो तक मुद्र- 
णालय मे पढ़ा रहने देना नितांत अनुचित, और हिंदुस्तानी ऐकेंडेमी के कार्यालय 
पर अत्याचार, होगा। इस लिय्रे अब निववय कर लिया कि जितना छप गया दे उस 
को यहीं समाप्त कर के, पुस्तक को प्रकाशित कर ही देना उचित हैं । और इस को 
समग्र पुस्तक का प्रथम भाग समझना चाहिये । 

विहंगमावलोकन का काम जो आरंभ द्वो गया है, उस को शक्ति और समय के 
अनुसार (--'समय' इस लिये कि अभी भी दूसरी झंझटों से सवंधा अवकाश नहीं 
दै---) चलता रक्खूंग । यदि शरीर और बुद्धि ने साथ दिया, और काम पूरा हो 
गया, लो इस ग्रन्थ के दूसरे भाग के रूप मे वह प्रकाशित होगा । 

यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि इस ग्रन्थ मे 'कापी-राइट” का अधिकार, 
हिंदुस्तानी ऐक्रेडेमी, यू० पी०, को, पुस्तक के प्रद्राशित होने के पीछे, तीन वषे तक, 
अथोत्‌ सन्‌ १९४३ के अंत तक रहैगा, इस के अनंतर जिस का जी बाहे इस को, या 
किसी अन्य भाषा में इस के अनुवाद को, छपा सकेगा। हिदुस्तानी ऐकेडेमी, जिन 
पुस्तकों को छापती हैं, उन के लेखकों को पुरस्कार दिया करती हं । मेरी जीविका 
दूसरे प्रकार से उपलब्ध है, इस लिये मै अपने ग्रंथों के लिग्रे पुरस्कार, 'रॉयल्टी 
आदि, नहीं लेता; मै ने जेनरल सेकेटरी जी को यद्द लिखा कि मुझे पुरस्‍कार न दे कर, 
उस के विनिमय मे, यह स्वीकार कर लें कि तीन वर्ष पीछे इस मे 'कापीराइट' न रहेगा । 
उन्हों ने दिंदुरतानी ऐकेडेमी,यू ० पी० ,क्री ओर से यह स्वौकृति मुझ को लिख भेजी । यह 
प्रबन्ध में ने इस लिय्रे कर लिया है कि इस ग्रंथ मे कोई मेरी उपज की नई बात नहीं 
है, सब पुरानी आधे बातें दी लिखी हैं, और मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि उन बातों 
का अधिकाधिक प्रचार हो, 'कापीराइट' आदि के कारण उस के प्रचार मे कमी न हो ॥ 

एक बात और लिख देना उचित ( मुनासिब ) जान पढ़ता है। कुछ लोगों 
की ऐसी घारणा ( खयाल ) है, कि हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के उद्देश्यों ( मक़सदों ) मे एक 
यह भी था कि जिन पुस्तकों ( किताबों ) को यह संस्था ( इंस्टीव्यूशन, सीग्रा, सरि- 
इतः ) प्रकाशित ( शायः ) करें, उन की भाषा ( ज़्बान ) ऐसी हो जिस से हिन्द उदू 
का झगड़ा मिटे, और दोनो के बीच की एक ऐसी बोली, 'हिंदुस्तानी' के नाम से, 


व] प्रथम संस्करण ही प्रस्तावना 


बन जाय, जो दोनो का काम दे सके, और सारे भारतवर्ष ( हिंदुस्तान ) मे फैले । 
थोड़ा बहुत जतन ( यल्र, कोशिश ) इस ओर मे ने भी छोटे मोटे लेखों ( तददरीरों ) 
मे किया, पर मेरे अनुभव ( तज़बे ) का निचोड़ यही है कि ऐसी बोली साधारण 
( मामूली ) काम के लिये तो बहुत कुछ इस समय ८ वक़्त ) भी चल रही है, और 
कुछ अधिक ( ज़्यादा ) भी चल,ई जा सकती हैं; किन्तु शास्त्रीय वादों, लेखों, .और 
ग्रन्थों, ( इल्मी त कीरों, तद्दरीरों, और किताबों ) के काम के लिग्रे नहों बन सकती; 
इस काम के लिये या तो संल्‍्कृत के शब्दों को, या अरबी फ़ारसी के लफ़्ज़ों को बहु- 


तायत से लिखना बोलना पड़ैगा। पर यह अवश्य ( ज़हर ) करना सम्भव ( मुमकिन ) 
भी है, ओर उचित ( मुनासिब ) भी दे, कि जहाँ तक हा सके सस्कृत शब्द्दों के साथ, 
ध्रेकेट” मे, उन के तुल्यार्थ ( हम-मानी ) अरबी-फ़ारसी शब्द, और अरबी-फ़ारसी 
लफ़्ज़ों के साथ उन के समानार्थ ( हम-मानी ) संस्कृत शब्द, भी लिख दिये जाया 
करें । इस रीति ( तरक्की ) मे कुछ दोष (नुक़प्त) तो दें द्ी; पढ़ने वालों को कुछ पीड़ा 
(तकलीफ़) होगी, जैसे रोड़ों पर दौड़तो हुई गाड़ी मे बैठ यात्री ( मुसाफ़िर ) को; पर 
गुण ( वस्फ़ ) यह है कि उर्दू जानने वालों को हिंदी के भी, और हिंदी जानने वालों 
को उर्दू के भी, पाँच "व सात सात सौ शब्दों का ज्ञान ( इल्म ) हो जायगा, और 
एक दूसरे के वात्तालाप ( गुफ़्तोयू , त॒कौर ) और लेख ( तहरीर ) समझना सरल 
( सहल ) हो जायगा । यह तो स्पष्ट ( ज्ञाहिर) ही है कि वाक्यों ( जुम्लों ) की बनावट 
रचना, तर्क्ात्र ) हिंदी और उर्दू दोनो मे एक सी है, और क्रिया ( फेल ) के पद 
( लफ़्जञ ) भी दोनो मे अधिकतर ( ज़्यादातर ) एक ही हैं; भेद ( फ़के ) दे ता संज्ञा 
पदों ( इस्म के लफ़्ज़ों ) मे दे । इन थोड़े से वाक़यों ( जुम्लों ) मे, मेरे मत्र (राग) 
का उदाहरण ( नमूना ) भी दिखा दिया गया है, और इस ग्रन्थ (किताब ) में 
कई स्थलों ( जगहों ) पर भी दस रोते ( तरीके ) से काम लिया गया हैं । 

परमात्मा से, ( रूहुल-रूह, रूद्दि आज्ञम ) से, मेरी हार्दिक प्रार्थना है, ( दिली 
इन्तिजा है ), कि इस किताब के पढ़ने वालों के चित्त को शांति “ सल्म ) मिले, 
और समाज के ( इन्सानों जम्राअत के ) व्यवस्थापक्रों ( मुन्तज़ित्रों ) और सुधारने 
वालों का ध्यान इस देस के पुराने ऋषियों ( रसीदः बुज्ुगों ) के दिखाग्रे हुए मार्ग 
की ( राह की ) और झुक । तभी दशन का, ( फ़त्सफ्रा का ), प्रयोजन सिद्ध होगा 
६ मक़सद हासिल द्वोगा )। सांसरिक और पारमार्थिक ( दुनियावी और इलाही, 
रूहानी ) दोनों सुखों को साथने का मार्ग जो दरसावे वही सच्चा दशन ; यदी दर्शन 
का प्रयोजन दै। विश 

यद्‌ आभ्युदुयिक चंत्र, नेश्रयसिकमेव ञ , 
सुख साधवितु मार्ग दर्शयेत्‌ तद्‌ हि दर्शनं । 
बनारस, । आप का शुभचिंतक (ख्रेर-अंदेश ) 
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पहिला अध्याय 
दशन का मुख्य प्रयोजन 


सनत्कुमार ओर नारद की कथा 


छांदोग्य उपनिषत्‌ मे कथा है, सनत्वुमार के पास नारद आए, प्रार्थना की, 

'शिक्षा दीजिए ।! 
अधीहि भगवः, इति ह'उपससाद सनत्कुमारं नारदः | तं ह उवाच, 

यद्‌ वेत्थ तेन मा ( मां ) डपसीद, ततः ते ऊध्वे चक्ष्यामि, इति | सन 
ह उवाब, ऋग्वेद भगवो<5ध्येमि, यजुबंदं, सामवेदं, आथवेणं चतुर्थ, 
इतिहासपुराणं पंचम, वेदानां वेद, पिच्यं, राशि, देवं, निधि, वाको- 
वाक्य, एकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मवियां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्र 
विद्यां, सर्प-रेवज़न-विद्यां, एतद्‌ भगवोष्ध्येभि। सो5हं, भगवो, 
मन्त्रविद्‌ एव उस्मि, न ठात्मवित्‌। भ्रुतं हि मे भगवद्रशेभ्यः तरति 
शोक आत्मविद्‌ इति | सो5हं, भगवः, शोचामि । त॑ मा (मां) भगवान्‌ 
शोकस्य पार तारयतु । ( छांदोग्य, अ० ७ ) 

सनत्कुमार ने कहा, 'जो सीख चुके हो वह बताओ, तो उस के आगे की बाल 
तुम से कहूँ ।! बोले, 'ऋक, यजुः, साम, अथवे, ये चारो वेद, पंचम वेद रूपी 
इतिहास-पुराण जिस के बिना वेद का अथ ठीक समझ मे नहीं आ सकता, वेदों का' 
वेद व्याकरण, परलोकगत पितरों से और इस लोक मे वर्तेमान मनुष्यों से परस्पर 
प्रीति और सहायता का बनाए रखने वाला श्राद्धकल्प, राशि अथात्‌ गणित, दैक 
अथोत्‌ उत्पात-ज्ञान शकुन-ज्ञान, अथवा दिव्य आक्ृतिक शक्तियों का ज्ञान, निषि- 
अथोत्‌ एथ्वी मे गड़े धन का ज्ञान, अथवा आकर शात्र, वाकोवाक््य अर्थात्‌ 
तकशाश्र, उत्तर-प्रत्युत्तर-शात्र, युक्ति-प्रतियुक्ति शात्र, एकायन अर्थात्‌ नीतिशास्र, 
राजशास्र, जो अकेला सब शात्रों से काम लेता है, देवविद्या अर्थात्‌ निरुक्त जिस मे 


२ नननन ननीनानीनिनयाम न--सननान-कपनननमक++क लय पएए“7+7+7#$“#»". न्‍न्‍नननोन--न--ानकनकाश मजक, 


३ पाव्चरात्न आगम के ग्रन्थों में उस आगम को ही 'एकायन वेद? 
कटद्ा हे। “एव: एकायनो बेद्‌ः प्र्यातः सर्वतो भुवि । वेद॑ एकायनं नाम, 


र्‌ आत्मज्ञान बिना सब ज्ञान निकम्मे [द० का 


भूस्थानी मुख्य देव अभि, अंतरिक्षस्थानों सोम ( पजन्य विद्युत्‌, इन्द्र आदि 
जिस में पर्यायवत्‌ अंतगंत है ), य॒स्थानी सू4, ओर देवाधिदेव आत्मा, का वणन हैं, 
अथवा शब्दकोष, व्रद्मव्रिद्या अथात्‌ व्रद्म नाम वेद की अंग विद्या, शिक्षा कल्प ओर 
छंद आदि, भूतविद्या अर्थात्‌ भूत प्रत आदि क' बाघरा को दूर करने की विद्या, अथव। 
अधिभृत शास्त्र, पंचमहाभतों पंचतत्त्वों के मूल खरूप और परिणामों विकृतियों का 
शात््र, क्षत्रत्रिद्या अथात्‌ धनुर्वेद समस्त युद्रशाख्र, नश्नत्रविद्या अथात्‌ ज्योतिष शास्त्र, 
सर्पविद्या अथात्‌ विप वाछे जंतुओ के निरोध की और विष के चिक्रित्ता की विद्या, 
अथवा ( संपति चरंति प्राणात जीवंति इति ) ब्रश्ष पद्म आदि जीब जतु का 
शात्र, देवजनविद्या अथांत्‌ गांधव विद्या, चतुःपष्टि कला, गीत, वाद्य, टत्य, शिल्प, 
श्ुगन्ध का निर्माण, सुस्बादु भोज्य पदाथ का कच्पन आदि, यह सब मैने पढ़ा । 
पर मुप्ते ऐसा जान पड़ता हैँ कि में ने केवल बहत रे शब्दों को द्वी पढ़ा। आत्मा 
को, अपने को, नहीं पहचाना । ओर मै ने आप ऐसे व॑दनीय बद्थ महानुभावों से 
सुना दें कि आत्मा को पहिचानते वाला शोक के पार तर जाता है । सो मैं शोक मे 
पड़ा हैं । मुझ को जोक के पार तारिए ।? 

तव सनत्कुमार ने नारद को उपदेश दिया । 

आज काल के अंग्रेजी शब्दों मे कहना हो तो स्थात्‌ यों कहेंगे कि, सब साय॑स 


'कगननी जकनन-क---कनमब ७>कम नयन्‍काा »"7-एयण ४ 


वेदानां शिरसि स्थित ; तदथंक पाजञ्चरात्र मक्षद तत्‌ क्रियावताम्‌ ।” दत्यादि। 
किन्तु, इस स्थान पर यह अर्थ अनुण्युक्त है क्योंकि पाज्चरात्र आगम की कथा 
तो यद्द है कि उस को नारद ने साक्षात्‌ नारायण से पाया,.ओऔर उसी से मुक्त हो 
गये; फिर सनत्कुमार के पास शोक से मुक्ति का उपाय चूछने क्‍यों आते | 

१ अपना! शब्द प्रायः संस्कृत आत्मा, आत्मानं, आत्मनः का ही प्राकृत 
(अत्ता, जत्ताणं, अत्तणो, आपणो) विकार और रूपांतर जान पड़ता है । 

२ यद्यपि आज काल चाल “आज़ कल! लिखने की चल पड़ी है, पर संस्कृत 
बब्द “अद्य काले! की दृष्टि से ओर अर्थ की दृष्टि से भी “आज काल”, आज के 
कार मे, इस समय ( ज़माने ) मे, ही ठीक जान पड़ता है । 

३ >] 5लशा०९5, 2 375, [75407ए, /५॥0]90[029, (/7७॥7॥9, 
[कग्राणएएए, रैबलाउ[05, (.0ठठाट, (एाटाग्रांधा 7, 29505, (५९०॥०/:ए, 
809, <०0०0९89, रि9एजातश छठललालट, +स्ताला९, 0५0707, 
छाप्ारढ 07, +प5९, छक्रायथाएु, शिक्षा।ाए, 4ट76९प7९, (०70९एएपष्ट, 
शए&/ धात९०ए, ७प्ग979, 707000005, €(८. 


प्र-ग, अ० १ ] ,खदी को छोड़ी, खुदा को पाओ ३ 


और सत्र आर्ट, सब हिस्टरी, ऐन्थोपॉलोजी, ग्रामर, फैलॉलोजी, मैथेमैटिक्स, छाजिक, 
केमिस्ट्री, फिक्स, जियॉले।ज!', बॉटनी, ,जुऑलेजी, साइक्रेकल सायंस, मडिसिन, 
ऐस्ट्रोनोमी, ओर सब फाइन आर्ट स, म्यूजिक, डांस, पेटिड, आर्किटेक्चर, 
गाईनिड, परफ़्यूमरी, क्युलिनरी, डाय्रेटेटिक्स, आदि--सब जान कर भी कुछ 
नहीं जाना, चित्त शांत नही हुआ, दुःख से, शोक से, छुटकारा नहीं हुआ | इस लिए 
वह पदाथ भी जानना चाहिए जिस से चित्त को स्थायी शांति मिले, मनुप्य॑ सखस्थ 
आत्मस्थ हो, अपने को जाने, आगमापायी आने जाने वाले सुख दुःख के रूप को 
पहिचाने, आर दोनो के पार हो कर स्थितप्रज्ञ हो जाग्र, नफ़सुल मुस्मइज्ना और 
नफसुर्‌-रहमानी को द्वासिल करें । 


जब तक मनुष्य किसी एक विशेष शासत्र को जान कर इस अभिमान मे पड़ा हैँ 
कि जो कुछ जानने की चीज़ दे वह रात्र में जानता हूँ, तब तक, स्पष्ट ही, उस को 
आत्मत्रिद्या अर्थात्‌ दशनशाश्त्र का प्रयोजन नहीं । जब खय॑ उस के चित्त में असंतोष 
और दुःख उठे और उस को यह अनुभव द्वो कि विशेष शा्रो के मरे ज्ञान से मेरा 
दुःख नहीं ।मठता, चित्त शांत नहीं होता, तभी वह इस आत्मदर्शन की खोज करता 
है । उपनिषत्‌ के उक्त वाक्यों पर भाध्य करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं. 


सर्वविज्ञाननाधनशक्तिसंपन्नस्प ५पि नारदस्य देवप: श्रेयो न 
वभूव, उत्ततभिजनविद्यातत्तसाथनशक्तिसंपत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा, 
प्राकृतपुरुषवत्‌, सनत्कुमारं,उपससाद, श्रेयः्साधनप्राप्तये, निरतिशय- 
प्राप्तिसाधनत्वं आत्मविद्यायाः इति । 


देवताओं के ऋषि, बहिभुख शात्नो के सर्वज्ञ, फ़रिइतों मे अफ़ज्ल और अल्लामा, 
नारद को भी, ऊँचे कुल का, विद्या का, शक्ति का, गवे अभिमान छोड़ कर, साधारण 
दुःखी मनुप्य के ऐसा सिर झुका कर, सनत्कुमार के पास उस अन्तिम ज्ञान के लिए 
जाना पड़ा, जिस से सव दुःखों की जईइ् कट जाती है । जिस हृदय मे अहंकार 
अभिमान का राज है उस मे वह अंतिम ज्ञान, वेद करे अंत, वेदांत, और आत्मा का 
प्रवेश कहां ! 


खुदी को छोड़ा न तू' ने अब तक, ,खुदा को पावेगा कह तू क्यों कर ? 
जवानी गुज़रा, बुढ़ापा आया, अभी तक, ऐ दिल |, तू ज़्वात्र मे हे ! 
न कोई परदा है उस के दर पर, न रूये रौशन नक़ाब मे है; 
तू आप अपनी खुदी से, ऐ दिल !, हिजाव में है, दिजाव मे है। 


जीव अमर है या नहीं १ [ द० का 


यम ओर नचिकेता कीं कथा 


ऐसी ही कठ उपनिषत्‌ में बालक नचिकेता की कथा है। उस के पिता ने ब्रों 
किया, अपनी सब संपत्ति अच्छे कामो के लिए सुपात्रों को दे दूंगा। जब सब वस्तुआं 
को उठा-उठा कर लोग ले जाने लगे, तब छोटे वच्चे के मन में भी श्रद्धा पेठी' । 


पिता से पूछने लगा, 'तात, मुझे किस को दीजिएगा ।? एक बेर पूछा, दो बेर 
पूछा, तीसरी बेर पूछ । थके पिता ने चिढ़ कर कहा, 'झत्यु को।” कोमल चित्त का 
सुकुमार बच्चा, उस कर वाक़्य से विहल हो गया। बेहोश, निस्संश, दो कर गिर पड़ा । 
शरीर बच्चे का था, जीव पुरामा था | संसार के चक्र में, प्रश्नत्ति के मार्ग पर, उस के 
भ्रमने की अवधि आ गई थी। यम लोक, अंतयामी छोक, यम-नियम लोक, खप्न लोक, 
को गया । यमराज अपने गृह पर नहीं थे । तीन दिन बालक उन के फाटक पर बेठा 
रद्द, । यम छोटे, देखा, बड़े दुखी हुए, करुणा उमड़ी । “बच्चे !, उत्तम अधिकारी 
अतिथि हो कर तीन दिन-रात तू मेरे द्वारे बिना खाए पीए बैठा रह गया । मेरे ऊपर 
बड़ा ऋण चढ़ गया । तीन वर मांग । जो मागेगा वही दूँगा ।' 'मेरे यहां चले आने 
से पिता बहुत दुखी हो रहे हैं, उन का मन शांत हो जाय ।” अच्छा, वह तुम को 
फिर से देखेगा ।” 'खगे की बात बताइए, उस की बड़ी प्रशंसा सुन पड़ती दे ; वहां 
की व्यवस्था कद्ि ए, वह केसे मिलता है सो भी बताइए ।” यम ने सब बतलाया । 
फिर तीसरा वर लड़के ने मागा । 
या इय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्ति इत्येके न ५5वम अस्तीति च <न्ये; 
पतद्‌ विद्याम्‌ अनुशिष्ठः त्वया 5हं, वराणामेष वरस्तृतीयः । (कठ) 

मनुष्य मर जाता है, कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया पर जीव है; कोई 
कहते हैं कि नहीं है; सो क्या सच है, इस का निर्णय बताइए । . 


१ ठठ हिंदी मे, इन को भी साथ” छगी; गर्भवती खियों के लिए साध” 
अरथांत्‌ उन की श्रद्धित इृष्ट वस्तु भेजना; जो 'सर्घा! होय तो दान दो; यह 
रूप 'श्रद्धाः के देख पढ़ते हैं । 

२ पुराण ग्रंथों से ऐसी सूचना मिलती है कि जेसे सूचम छोक से इस 
स्थूल छोक मे आने भोर जन्म लेने के पहिले एक संध्याउवस्था, गर्भावस्‍था, 
होती है, वेसे ही प्रायः भूऊोंक से पुनः भुवर्लोक पितृछ्कोक मे वापस जाने के 
पहिले, बीच मे, एक संध्याउवस्था, बेहोशी की, नीदु की सी, होती है | स्थात्‌ 
सीन दिन तक यम से न मिलने और बात न होने का आद्यय यही है। शरीर 
की दृष्टि से, तीन दिन रात बच्चा बेहोश, निस्संज्ञ, बे-सुध-बुध, पढ़ा रहा । 





प्र०, अ० १] यह निश्चय कैसे हो कि जीव अमर है ! हे 


इस लोक को'छोड़ कर परलोक को, यमलोक, पितृलोक, खगलोक को, जाग्रत्‌ 
ल्येक से खप्नलोक को, जीव जाता है । पर वहां भी उस को कम बेश यहीं की सी 
सामग्री देख पड़ती है, और वहां भी मौत का भय बना ही रहता है। नवचिकेता 
अपना स्थूऊ शरीर छोड़ कर यम लोक में आया है, ती भी उस को अपनी नित्यता, 
अमरता, का निश्चय भीतर नहों है, क्योंकि सअदि स$न्त सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग 
देह से उस का जांव यहां भी बैँधा है, और यम ने भी उस को खगे का हाल सत्र 
बताया है, सुखों के साथ दुःख भी, झत्यु का भय भी, स््र्ग से च्युत हो कर पुनः 
भूलोक मे जाने का निश्चय भी, सत्र बताया है। इस से बालहूऋ पूछता है, “जीव 
अमर है--यह निश्चय केसे होथ ?” 

यम ने बहुत प्रलोभन दिखाया, 'घन दौलत लो, सुंदर पन्नी लो, पुत्र पौत्र लो, 
ऐडत्रथ लो, बड़े से बड़ा राज छो, दी्घ से दीघ्र आयु लो, दृढ़ और खूब खा पी सकने 
और भाग विलास करने योग्य द्रढिए बलिप्र आशिष्ठ सुंदर श्रीमान शक्तिमान्‌ शरीर 
लो, यह प्रइन मत पूछा । देवताओं को भी यहां शंका छगी ही है, इस प्ररन का 
उत्तर बहुत सूक्ष्म है, समुझना बहुत कठिन है । 

देवेः अधि अत्र विचिकित्सितं पुरा; नदि खुजिशेयं, अणुः एंप घमेः । 
पर बालक अपने प्रइन से नहों डिवा। ढ 


अपि सर्वे जीवित अब्यमेव, तवैब वाह्ाः तब लत्यगीने; 
न॒वित्तेन तपेंणीयो मनुष्यो, वरम्तु मे वरणीयः स एवं । 
यस्पिन्‌ इदं विचिकित्संति देवाः. यत्साम्पराये महति ब्रहि नः तत्‌; 
योषय वरो गूढ़ें अनुप्रविष्टीं, न इन्‍्ये तस्मात्‌ नचिकरेता वृणीते । 


यह सब वस्तु जिन से आप मुझ को लगाते हो, वह सब तो आप: ही की 
रहेगी, एक दिन सब खाना-पीना, नाचना-गाना, हाथी-घोड़े. प्रासाद-उद्यान, ऐश- 
आराम आप वापस छोगे। देवताओं को भी इस विषय मे शंका है, शृत्यु का भय है, 
इसी लिए तो मुझे इस शंक्रा का निवारण और भी आवश्यक है। यह वर जो मरे 
मन मे गहिरा धँस गया है, जो अत्यन्त गृूढ़तम बात की खोज करता है, मुझे इस के 
सिवा दूसरा कोई पदार्थ नहीं चादिए | दूसरा कुछ इस समय अच्छा ही नहीं लगता। 
मुझे पहन का उत्तर ही चाहिए, अमरता ही चाहिए, मृत्यु का भय छूटा तो सब 
भय छूटा, अमरता मिली तो सब कुछ मिला ! 


तब यम ने उपदेश दिया, ब्रेदांत विद्या का भी और तत्संबंधी योग विधि, 
अ्रयोग विधि, का भी, 'मेटाफ़िज्ञिकल सायंस” का भी और 'साइको-फ़िज्ञिकल आर्ट” 


६ मोक्ष-शास्त्र ओर योग-दशास्त्र [ द० का 


का भी, निरोध का भी और ब्युत्थान का भी, मोक्षशास््र, शांति-शात्र, 'सायंस आफ़ 
पीस? का भी, और शक्ति-शास्र, 'सायंस आफ़ पावर”, ओकल्ट सायंस” का भी ।' 


सृत्युप्रोक्तां, नचिकेतो5थ लब्ध्वा, विद्यामेतां, योगविधि च हत्स्नं, 
बहाप्राप्ती विर्जो5भूद्‌, विम्ृ॒त्युः, अन्योड्प्येवं, यो विद्‌ अध्यात्ममेव।(कटठ) 

यमराज से वेदांत विद्या, आत्म-विद्या, को, तथा समग्र योग विधि को, पा कर, 
नचिकेता ने ब्रह्म का अनुभव किया, रजस से, राग-द्वेष के मल से, चित्त उस का 
शुद्ध हुआ, भृत्यु के पार पहुँचा । जो कोई इसी रीति से दृढ़ निश्चय करेगा, यम का 
सेवन करेगा, कठिन यम-नियमो का पालन करेगा, यमराज मृत्यु का मुँह देख कर 
उस का सामना करेगा, डर कर भागेगा नहीं, म्रत्यु से प्रइनोत्तर करेगा, और उत्तर 
की खोज मे दुनिया के सब छो 7 लालच छोड़ने को तय्यार होगा, डस को भी नचि- 
केता के ऐसा, आत्मा का, परमात्मा का, जीव और ब्रह्म की एकता का, दशेन', 
“सम्यग्दशेन”, होगा, और अमरता का लाभ होगा । 

ज्यों पनिहारिन. भरे कूप जल, कर छोरे बनराबे, 

अपनो मन सखियन संग राजे, सुग्त गगर पर लावबे, 

या विधि जो कोइ मन को लगावे, हरि को पावे। (कबीर) 


याज्ञवन्क्य और मेत्रेयी 


जैसा यम ने सांसारिक विभव से नचिकेता को संतुष्ट करना चाहा, ऐसे ही, 
जब याजनवल्क्य ऋषि का मन इस लोक के जीवन से थका, तब उन्हों ने अपनी 
भायो मैत्रेयी से विदा चाहा, और मैत्रेयी को धन दौलत देने लगे | मैत्रेयी ने पूछा, 
क्या मै इस धन दौलत से अभर हो जाऊँगी ?” । याज्ञवल्क्य ने कहा, “नहीं, केवल 


न्‍अन्‍नीजिफनिनननननगनकन+कग+ ०. 
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२ इस संबंध मे आगे चल कर इज़ वर्ग नाम के यूरोपियन विद्वान्‌ की 
घुरतक, 'दी साइकालोजी आफ़ फ़िलोसोफ़स, [॥० ?579०॥०0089 ० ?॥0- 
5077९75, (सं० १९२५) की चर्चा की जायगी, जिस मे उन्हों ने यूगोप के तीस 
नामी फ़रूसफ़ी अर्थात्‌ दाशंनिकों की नेसगिक प्रकृतियों और जीवनियों की 
परीक्षा समीक्षा की है, ओर इस की गवेषणा की है कि किन हेतुओं से वे 'फ्िलो- 
सोफ़ी' की, दर्शन की, भोर झुके । 


प्र०, अ० १] अपना ही नहीं, सब का मोक्ष चाहो ह 


यही होगा कि जैसे धनी लोग जीवन का निवोह ऋरते हैं वेसे तुम भी कर सकोगी, 
और जैसे वे मरते हैं वैसे तुम भी मरोगी ।? तब मेैत्रेयी ने कहा, तो फिर वह ले 
कर क्या करहूँगी जिस से झत्यु का भय न छूटे । वही घस्तु दीजिए जिस से अमर 
हो जाऊँ।' 


येन ५ह न अमृता स्यां कि अहं तेन कुयाम । ( बृहदारण्यक » 


तब याज्ञवल्क्य ने परा-विद्या का ज्ञान दिया । 


बुद्ध-देव । 


राजकुमार गौतम को, जो पीछे बुद्र हुए, उन के पिता ने, ज्योतिषिप्रों कीं 
भविष्य वाणी के भय से, ऐसी कोमलता से पाछा कि उन को ,सूखा पत्ता भी कभी 
योवन के आरंभ तक न देख पढ़ा। देवज्ञों ने कहा था कि यद्द बालकया तो 
सार्व भौम एकराट चकवर्ती होगा, या परम विरक्त समस्त संसार का उद्धार करने 
वाला सन्यासी होगा । पिता ने राजकुमार के वास-स्थान, प्र साद, उद्यन के भीतर, 
जगत्‌ का स्वरूप शोभामय, सोंदयमय. सुखमय, प्रलोभनमय बनाया । इस लिए 
कि संसार मे उन का मन लिपटा ही रहे, कभी इस से ऊबै उचटे नहीं। पर इस 
कोमलता ने ही भविष्य वाणी को सिद्ध करने मे सहायता दी | राजकुमार को, एक 
दिन, फुलवारी के बाहर का लोक देखने की इच्छा हुईं । गए। पिता ने सब कुछ 
प्रबंध किया कि कोई दुःख-खप्न के ऐसा दुःखद दृश्य उन की आँख के सामने न 
आवे। सड़क छिड़काया, नगर सजाया, सुदर रथ पर राजकुमार को नगर में 
फिराया । पर होनहार पूरी हुईं । जगदात्मा सूत्रात्मा के रचे संसार नाटक के अभि- 
नय मे उपकरण-भूत कमेचारी देवताओं ने ऐसा प्रबंध किया कि भावी बुद्ध सिद्धार्थ 
ने जरा से जजर बूढ़े को देखा, पीड़ा से कराहते रोगी को देखा, मत मनुष्य 
के विक्ृत गरीर को स्मशान की ओर ले जाए जाते देखा। चित्त मे महा चिंता की 
आग घधरक्नी, महा करुणा का सोत फूटा और बह निकला, आत्मा की सात्त्विकी वुद्धि 
जागी । केवल अपने शरीर के दुःख का भय नहीं, सब प्राणियों के अनंत दुःखों का 
महा दुःख, घन हो कर, सपिंडित हो कर, उन के चित्त मे एकन्न हुआ, उन के 
हरीर मे भीना, अंग-अंग में व्यापा। विवेक, विचार, वैराग्य, सर्व-प्राणि मुमुक्षा, 
स्वयमेव मोक्त॑ इच्छा नहीं, किंतु सवोन्‌ मोचयितुं इच्छा, दुःख से एक आप अकेले 
छूट जाने की नहीं, सभी दुःखियों को छुड़ाने की इच्छा, का परम सारिवक उन्‍्प्राद 


८ सात्विक वेराग्य [ द० का 


हृदयमे छा गया । उस दब्य-बुद्धिमय पागलपन मे, उनतीस वर्ष कौ उमर मे, 
आधी रात को, सब सुख समृद्धि के सार भूत अतिप्रिय पत्नी यशोधरा और बालक 
राहुल को भी छोड़ कर, भवन के बाहर, नगर के बाहर, चले गए । नगर के फाटक 
से बाहर हो कर, घूम कर, बाँह उठा कर, टपथ किया 

ऊननमरणयो: अदृश्पारः न पुनः अहं कपिल दाहयं प्रवेष्टा । 

जीना क्या है, मरना क्या है, इन के दुःखों से पत्नी पुत्र बंधु बांधव समस्त 
प्राणी कैसे बचें, इस के रहृत््य का जब तक पना नहीं पाऊँ'॥. तब तक राजधानी 
कप्िलवस्तु के भीतर फिर पैर नहीं रक्रूँगा , 

छः वर्ष की घोर तपस्या से, बहुविध मुनिचयाओं की परीक्षा कर के, अनंत 
विचारों की छान-बीन कर के, एकाग्रता से, समाधि से, उस रहस्य को, परम 
शांतिमय निर्वाण को, भेदवुद्धिमय अहंकारमय इच्छा तृष्णा वासना एषणा के निवोण 
की, पाया; निश्च५ से जाना कि सुख दुःख, जीवन-मरण, सब अनंत द्वंद्रमय संसार, 
अपने भीतर, आत्मा-के भीतर, है, आत्मा आप अपना मालिक हैं, अपने आप जो 
चाहता है सो अपने-को सुख-ठुःख देता है. कोई दूसरा इस को सुस-दुःख देने वाला, 
इस पर काबू रखने वाला, इस का मालिक, नहीं है । तत्र पैंतालीस वष तक, सब 
संसार को, इस ज्ञान के सार, वेद के अंत, परा विद्या, परम तत्व, “सर्व-गुह्यतमं?” 
तथ्य, “गुल्माद युद्यतरं” रहस्य, का उपदेश करते हुए, गज्ञा के किनारे-किनारे 
फिरे ।- डुःख क्या है, दुःख का हेतु क्या है, दुःख की हानि क्या है, दुःखहानि 
का उपाय- क्या है-यह चार “आयैन्सत्य” बताते रहे; जिसी चतुब्यूह के 
इुःख--आयतन--समुदय--माग के नाम से भी कहने हैं । करुणा से व्याकुल, 
सब के आँसू पोंछते, यह पुकारते फिरे, 'सब लोक सुनो, ठुःखी मत हो; 


3 भक्ति के शब्दों मे, यद्द भाव, प्रहलाद की नारायण के प्रति उक्ति मे, 
आागत्रत मे दिखाया है-- 

प्रायेण, देव, मुनयः स्वविप्तुक्तिकामाः स्वार्थ चरंति विजने, न पराथनिष्ठा;; 

नतान्‌ विहाय कृपणान विमुमुक्षे एक: नउन्ये त्वद्‌ अस्य शरणं अ्रमतो5नुपरये । 








हे- देव !, प्रायः मुनिजन अपनी ही मुक्ति की इच्छा से, जनरद्दित 
शकांत में स्वार्थ साधते हैं, परा« नहाँ। सब संपार मे श्रमते, कृपण, कृपा, 
के, करुणा के योग्य इन दीन जनो को छोड़ कर अकेले मुक्त ह्वोना मे नहीं 
चाहता; ओर आप को छोड़ इन. का कोई दूसरा शरण नहीं देखता; इन सब की 
मुक्ति का उपाय बंताइए । 


प्र०, अ० १] ममता ही बन्ध, निमेमता ही प्रयोजन ९ 


दुःख तुम्हारे काबू में है; तुम अपनी भूल से, अपनी इच्छा से, अपने किप्रे से, 
दुखी हो, किसी दूसरे के किग्रे से नहों; यह सब तुम्हारा हो बनाया खेल है; 
इस को पहिचानो, अपने को पहिवानों, सत्य को जानो, दुःख छोड़ो, खस्थ 
आत्मस्थ हो । 


पमहावीर-जिन 


महावीर-जिन की जीवनी का पता जहाँ तक बलता दे, बहुत कुछ बुद्र के 
चरित से मिलती दै। तीस वष की उमर मे, उन्हों ने, सत्र, पुत्र, यूगराज का पर, 
राज्य-लक्ष्मी, छोड़ा । बारह वर्ष तपस्या करने पर केवल्य-ज्ञान की, अद्ेत की, तीहीद 
की, ज्याति का उदय उन के हृदय मे हुआ । शुद्धि, शांति, शक्ति की परा काठ! को 
पहुँचे । तीस वर्ष उपदेश द्वारा संसारी जीवों के उद्धरण मे प्रश्नत रहे । वुद्ध देव के 
ज्ञाति, सगोत्र, बन्चु ओर समकालीन थे । दोनो हो को आज से कोई ढ'ई हजा९ वे 
हुए। जैन पद्धति का भी मूल, सब दुःखों से मोक्ष पाने की इच्छा है । 


इस सम्प्रदाय का एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ 'तत्वाथोध्रिगम सूत्र” है। इस को 
उमाखामी, जिन को उमास्वाती भी कहते हैं, प्रायः सत्रह सो वर्ष हुए, लिखा । 
इस का पहिला सूत्र है, 'सम्यग्दशनज्ञानवारित्राणि मोक्षमार्ग:? । मोश्र का सब 
दुःखों से, सब बंधनों से, छुटकारा पाने का, उपाय, सम्थग्‌ दर्शन, सम्पक ज्ञान, 
सम्यक्‌ चारित्र हे । 


जैन मत का एक प्रसिद्ध छोक है--- 


आम्वो वंधहेतुः स्थात्‌, संचरो मोक्ष कारणम ; क 
इति इये आहेती घुष्टिः, अन्यद्‌ अस्याः प्रपंचनम्‌ | 
बंध का हेतु आखत्र, तृष्गा; उस के संवर से, निरोध से, मोक्ष--इस मूठी मे 

सारा अहंत तंत्र जैन दर्शन, रक्‍खा है। अन्य सब भारी ग्रंथ-विस्तार, इसी का 
प्रपंचन, फेलावा, है। वेदांत दर्शन क बंध--अविद्या--विद्या--मोक्ष, और बोद्ध 
दर्शन के दुःख- तृष्णा--त्याग--निवाण, योग दर्शन के व्युत्थान-निरोध आदि, 
नितरां सुतरां यही पदार्थ हैं। तथा आयुर्वेद दर्शन के रोग रोगहेतु-रोगहानोपाय:- 
रोगहानं । उक्त जैन छछोक मे जो बात इच्छा-संबंधी शब्दों मे कही है उसी का दूसरा 
पक्ष, दूसरा पहलू, ज्ञान-संबंधी शब्दों मे उसी प्रकार के संग्राहक् और प्रसिद्ध वेदांत 
दें इलेक मे कहा दे । 





के एक चाहो, या ससार या परमात्मा [ द० का 


इलोकार्धथन प्रवक्ष्यापि, यदुकत शासत्रकी टिमिः , 
बहा सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवों ब्रहोच न5्परः । 
अविदया बंधहेतुः स्थाद्‌ , विद्या स्यात्‌ मोक्षकारणं ; 
मम इति बध्यते जन्तु), न मम इति विम॒च्यते। 


ईसा मसीह 


ईसा मसीह ने भी ऐसी ही बातें कही हैं-- 


कम्‌ अंटू मी आल यी दैट आर वियरी ऐण्ड हेवी लेडन, पेण्ड 
आइ विल गिव यू रेस्ट । इफ़ एनी मैन बिल कमर आफ़्टर मी लेट 
दिम डिनाइ हिमसेल्फ़, ऐण्ड फ़ालो भी । फ़ार ह-सो-प्चर विछ पेव 
हिज़ लाइफ़ शैल लूज़ इट, पऐेण्ड ह-सो-एवर विल लूज़ हिज़ ला 
फ़ार माई सेक शैल फ़ाइण्ड इट्‌ | फ़ार हाट इज़ ए मैन प्ोफ़िटेड इफ़ 
ही शैल गेन दी होल वढ्ड, ऐेण्ड छूज़ हिज़ सोल ? यी कैन नाट सर्व 
गाड ऐण्ड मेमन बोथ | वट सीक फ़र्य दि किझडडम आफ़ गाड पेण्ड 
दिज़ रैचसूनेस, एण्ड आल थिडज़ विल बी ऐेडेड अंट्ू यू । (बाइबल) 

जो दुनिया के बोझ से अत्यंत थके हैं, ऊब गये हैं, वे मेरे पास, आवें। उन को 
में अवरय विश्राम दूँगा । जो दुनिया से थक्रा नहीं है, वह खदा के पीछे पड़ता ही 
नहीं है, खुदा को पावेगा कैसे ! सब सुख चैन से, ऐश आराम से, मन हटा कर, 
सारे दिल से, मेरे पीछे, आत्मा के पीछे, लगे, तो निएचयेन पावे । जो इन थोथी 
छोटी ज़िंदगो की अनित्य, नखर, वस्तुओं मे मन अटऋाए हुए है, वह उस नित्य 
अजर अमर वस्तु को खो रहा है, भुला रहा है । जो इस को छोड़ने को तयार होगा, 
वह उस को जुरूर पावेगा । और उस वस्तु को पाने क; यत्न करना चाहिये । आदमी 
सब कुछ पावे, पर 'अपने' ही को, अतनी रूह को, आत्मा ही को, खो दे, भुला 
दे, तो उस ने क्‍या पाया, उस को क्‍या लाभ हुआ १ दुनिया की और खुदा का, 
दोनो की, पूजा साथ-साथ नदों हो सकती खुदा को आत्मा को, और आत्मधर्म 
को, सत्य को, ऋत को, पद्दिचान लो, पा लो, फिर यह सब्र दुनियावी चीज़ें भी आर 
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प्रन्‍, अ० १] परमात्मा को पाओ, तो संसार भी पाओ ११ 


से आप मिल जायेगी । परम सत्य को, तत्व को, हक को, हढ्ूँढ निकालो और गले 
लगाओ, अन्य सब पदार्थ स्व्रयं उस के पीछे आ जायेंगे! । 
'आत्म-लाभ से सवे-लाभ” यही बातें उपनिषदों मे, गीता मे, कही हैं--- 

सर्वेधमान परित्यज्य माम्‌ एक शरण वचन; 
अहं त्वां सवपारेम्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुचचः । (गीता) 
आत्मनस्तु कामाय सर्व वे प्रियं भवति । 
पकेन बिज्ञातेन सर्वे विज्ञातं भवति । 
एतद्‌ हि एव अक्षरं ब्रह्म, एुतद्‌ हि एवं अक्षर परं, 
एतद्‌ एवं विदित्वा तु यो यद्‌ इच्छति तस्य तत्‌ | (कठ) 

य॑ यं लोक॑ मनसा संविभाति, विशुद्धसत्वः कामयते यांदच कामान्‌ , 


तंत॑ लोक जयते, तांश्च कामान्‌ , तस्माद्‌ आत्मज्ञ हि अचेयेद्‌ भूति +मः । 
आन्मैचेदं स्वेभिति'प॒वं॑ पश्यन आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः, स 
स्वराट भवति, तस्य सवंषु लोकेषु कामचारो भवति। (छांदोग्य) 
अन्य धर्मो को, आत्मा से अन्य पदार्थों के धर्मा को, सब को छोड़ कर, मेरी 
शरण लो । 'मै', आत्मा, तुम को सब दुःखों से,, सब पापों से, छुड़ावेगा । सब 
कुछ, माल-मता इज्जत-हुकूमत-दौलत मनबहलाव, दोस्त-आ३ना, बाल-बच्चे, देव 


श0]९ ए०70 304 ]05९ 7५ 50प) ? ११६ ०४770 5९एए९ (700 ४84 '/॥- 
॥07 900॥. उप्र 5९९६ 56 6 रिडुतणा 0६ 50व बात शां5 िश्ठी- 
(86070$87255., 30 8![ (९५९ धतरा2 ५॥४)| 0९ ३0.॥९0 पघा।० 70४८; (8706) 

१ बंध ओर मोक्ष के भाव ओर शब्द केसे स्वाभाविक और व्यापक हैं इस 
का उदाहरण देखिए, कि ईसा के धर्म के संबंध मे भी ये पाए जाते हैं । पाउल 
गह्ांट नाम के भक्त का भजन हे, 

आइ ले इन क्रएल बांडेज, दाउ केम्स्ट एण्ड मेढ मी फ्री । 

[ ]93फ7 गा लापटा 7070092९, ी0प ट्या7!४ 0 ॥93046 ॥6€ ॥6८. 
मै बंधन मे पड़ा था, तू ने आ कर मुझे मुक्त किया, स्वतंत्र किया । अँग्रेजी शब्द 
बांड' प्रायः संस्कृत के 'बंध' का ही रूपांतर है । 
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१२ जिसने दुनिया खोया उसने खुदा को पाया [ द० का 


और इष्ट, जो कुछ भी प्यारे हैं, आत्मा ह्वी के वास्ते, अपने ही वास्ते, प्यारे होते हैं । 
आत्मा ही खो जाय तो सब कुछ खो गया | उस एक के जानने से सब कुछ जाना 
जाता है। उस को जान कर, अक्षर, अविनाशी, सब से बड़ी, सब से परे वस्तु को 
जान कर, पा कर, फिर जिस किसी वस्तु को चाहेगा, वह अवश्य मिलेगी । यह 
आत्मा ही प्रणव से, ओंकार से, सूचित ब्रह्म है; सब्र कुछ इस आत्मा के भीतर है; 
तो यह जान कर जो कुछ चाहेगा, वह आत्मा से ही पावेगा । जिस-जिस लोक मे 
जाना चाहेगा उस-उस लोक मे बिना रुकावट जा सकेगा; आत्मज्ञानी, आत्मान॑दी, 
ही तो सच्चा स्व॒राट है, स्त्र-राज्य वाला है, उस की ग.ते किसी लोक मे नहीं रुऋती' 


सफ़ी 


बिजिन्स यही बातें सूफियों ने कही हैं । 
न गुम शुद कि रूयश ज़ि दुनिया विताफ़्त, 
कि शुम गहत ए रझरुवेश रा वाज्ञ याफ़्त | 
हम्‌ खुदा झवाही व हम्‌ दुनियाइ दूँ, 
ईइं ख़यालस्तो मुहालस्ता जुनू। 
हर कि ऊ रा याफ़्त दुनिया याफ़तः, 
ज़ां कि हग ज़रः ज़ि मिहश ताफ़्तः। 
जिस ने दुनिया से भुंह फेरा वह गुम नहीं हुआ, वल्कि गुमगरता, खोए 
हुए, भूले हुए, आपे को, अपने को, आत्मा को, उस ने वापस पाया ' दुनिया को 
भी और खुदा को भी चाहो, और दोनो को साथ ही पावो, यह मुश्किल है, वहम 
है, पागलपन का ख्याल है। अगर खुदा को, परमात्मा को, अपनी अजर अमर 
आत्म को पहिचानना और पाना है, अगर सब्र खौफ़ और तकलोीफ़, सत्र केश और 
बंध, सब दिस और इवस क्री असीरी, से हमेंशा के लिए नजात, मोक्ष, आज्ञादी, 
स्रतंत्रता चाहते हो, सब 'सिन! से 'साल्वेशन' पाने की ख़्वाहिश है, तो एक 
१ +_ा6 ॥935 थार (6९१०१ ० 2! ६6 छ90५, ८क७॥ शाप प्रा 
379 प्०7]05 3 शा, इंगिलिस्तान मे (72८८१०० ०६३ (०४४! किसी को 
उस नगर की ओर से देना बड़े आदर का चिद्द समझा जाता है । अब तो यह 
पुक निरी रस्म मात्र रह गई है। पर प्रायः पूवंकार मे इस का अर्थ यह होगा, 
कि उस आदत सज्जन के लिए 'सब घरों के दर्वाज़े खुले हैं । 


२ ७०॥, 59]५४(८(०0॥. 


प्र०ग, अ० १] वेद से अधिक वेद हमारे भीतर १२ 


बार दुनिया से तमामतर मुह मोड़ना ही द्ोगा ; एक बार तो सारा दिल 
खदा की खोज मे लगा देना ही होगा । जब उस को पा लोगे, तब उस की बताई हुई 
चीज़ों को आप से आप पाओगे। सारी दुनिया, एक-एक ज़रो, ए$-एक अणु, 
परमाणु, परमात्मा कौ अचरज माया शक्ति से, मिह से, जिस की अस्लियत वही है 
जो तुम्दारे खयाल की क़व॒त की है, बना है। 

आओ इब्मो हिकमत का वो है दाना, 

तो इल्मो हिकमत के हम हैं मूजिद ; 

है अपने सीने मे उस से ज़ायद, 

जो बात वायज़ कितात्र मे है। 

जीवात्मा जब परमात्मा को पा ले, यह पहिचान ले कि दोनो एक ही हैं, तो 

परमात्मा मे जो अनंत सर्वज्ञता भरी है वह इस जीवात्मा मे नई-नई ईजादों कौ, 
आविष्कारों की, शकल से जाहिर होने लगती है। उस की रचना शक्ति, माया शक्ति, 
संकल्प शक्ति इस मे भी कल्पना दाक्ति की सूरत मे नुमायाँ होती है। जीवात्मा 
और परमात्मा की, रूट और रूहुलरूद की, ऐनि-मुअग्यन और ऐनि-मुरक्ब की, 
एकता को पहिवाने बिना भी जो कुछ इंजाद इन्सान करते हैं, जो कुछ नया इल्म 
ढ़ निकालते हैं, वदद सब उसी अथ'ह इल्म के खजाने से, ब्रह्मा से, महत्तत्त्व से 
अक्ूलि-कुल रूद्दि-कुल से, ही उन को मिल जाता है। पहिचान कर ढूँढ़ने से ज्याद 
आसानी से मिलता हे । एक की हालत अँपेरे मे टटोल कर पाने की है, दूसरे का 
चिराग़ लेकर खोजने ओर पाने की है । 


तौरेत, इश्जील, कुरान 


कुरान मे भी ऐसी बातें मिलती हैं । मुहम्मद ने भी पच्चीस बरस की उमर से 
चालीस की उमर तक, यानी पंद्रह बरस, तपस्या की, पहाड़ों मे जा कर, सुबह से 
शाम तक, शाम से सुबह तक, ध्यान मे, मुराक़िबा मे, ग्रक़े हो कर, ख॒दा को, अल्ली 
को, आत्मा को, हूँढ़ा और पाया । तब दुनिया को सिखाया । 

इश्नल खासिरोन्‌ अलज़ज़ीना ख़खेरु अनफ़्सहुम्‌। (कुरान) 

बड़ा नुकसान उन्हों ने उठाया जिन्‍्हों ने अरनी नफ़्स को, अपने आपा को 
आत्मा को खोया । 

नखुलाहा फ़जनसाहुम्‌ अनफ़ुसहुम्‌ । (कुरान) 

जो अछाह को, परमेश्वर को, भूले, वे अपनी नफ़.स को, अपने को भूले । 


४ जो ख़ुदा को भूला वह अपने को भूला [ ग० का 


एज़ा अहब्ब अल्लाहो अब्दन्‌ अग्रतम्मह विल-वलाए। (हदीस ' 

अछा, परमात्मा, अंतरात्मा. जब किसी अब्द से, बन्दे से, मुदृब्बत करता हैं, 
तब बलाओं से उस का गला पकड़ता है उस के ऊपर मुमीबततें डालता है, ताकि वह 
डुनियाबी हिर्सो से मुढ़, और 'मेरी”, अछा की, परमात्मा की, तरफ आवे । 

इश्नील का यही मज़मून है, 

हूम दि लाड लवेथ ही चे घ्टनेथा । (बाइवल) 
जिस का ठीक शब्दांतर भागवत का रलोक है, 
यस्य अनुग्रहम्‌ इच्छामि तस्य सर्वे हरामि अहम्‌। 

जिस का भला चाह ग हूँ उस का सरबवस हर लेता हूँ | छोन लेता हूँ। 
क्यों कि दुःखी हो कर, बाहर की ओर से भीतर की ओर छांटता दै, दुनिया की 
तरफ़ से ख़दा का, आत्मा की, तरफ़ [+रत है, ओर तब उस को ज़रूर ही पाता 
है । यहां तक कि कुंती ने, ४प्ण के रूप मे अंतरात्मा से, यह प्रार्थ- की दै कि, 

विपद्‌ः सन्‍्तु नः शइ त्‌ तत्र तत्र, जगदगुरो !, 

भवतो दशनं यत्‌ स्थाद्‌ अपुनमभेवदरशनम्‌। ( भाषवत ) 

हम लोगों पर सदा आपत्‌, आफ़त्‌, विपत्‌ 3ड़ती रहे सो ही अच्छा, जो आप 
करा दर्शन तो हो, जिस से फिर संस र के बंधनों का दशन न हो । 

यही मज़मून मुहम्मद ने भी कहा है, 

लो यालमुल्-मामिन्‌ नियालह भिनलू-अज्ने फ़िल मसायब लरूत- 
मन्ना अन्नह क़्रेज्ञा विल मक्तारीज्ञ । ( क़॒रान) 

अगर ईंमा 'दार भोमिन (श्रद्धाठु) यह इल्म (शान) रखता कि मुभीबतों मे 
उस के लिए कितनी उज्जत, कितन। फ़ायदा, कितना लाभ रक़्खा है, तो तमन्ना 
(प्रार्थना) करता कि मै केंचियों से ठुकड़े-ठुकड़े कतरा जाऊं । 

साधारण संसार के व्यवहार में भी, आपत्ति विपत्ति ऊपर पड़ने पर ही, दुर्बल 
प्राणी सबल शक्तिशाली प्रभाववान्‌ के पास जाता है, ओर उस से सद्दायता को प्रार्थना 
करता है । 

श्रुधा-त्पा-डतोः जननी स्मरंति । 
बच्चे खेल कूद में मस्त बेफ़िक रहते हैं, जब भूख प्यास लगती है तब मा 


जे “िभलमनननिननन्‍न पलक, 


१२ ५४॥0०07 ४॥6 [.,070 ]0ए८॥ 46९ ८॥95(९१९(॥- 


प्र०ग, अ० १] निचोंड । 'दशन! शब्द का अर्थ १५ 


को याद करते हैं । आध्यात्मिक व्यवहार मे भी, ऐसे ही, परम आपत्ति आने पर ही, 
संसार से मुड़ कर, संसार के मालिक की, परमात्मा अंतरात्मा की, खोज जीव 
करता है । 


निष्कप 


निष्कप यद कि पूर्व देश मे जिस पदार्थे को दर्शन, और जिस के संबंधी शात््र 
को दर्शन शास्त्र, कहते हैं, उस का आरंभ दुःख से, और उस दुःख से आत्य॑तिक 
ए0कांतिक छुटकारा पाने की इच्छा से, अथत्रा आत्यंतिक ऐकांतिक असंभिन्न अपरि- 
च्छिन्न अनवच्छिन्न अपरिमित, (फेनल, कम्डीट, परक्र कूट, ऐब्सोल्यूट, अन-ऐलायड, 
अन-लिमिटेड” सुख पाने की इच्छा से, जो भी वही बात है, हुआ ।। आत्य॑तिक 
एकांतिक सुख की लिप्सा, और दुःख की जिहासा, यही दर्शन की ओर प्रश्नत्ति का 
मूल कारण है। विशेष-विशेष सुख की लिप्सा ओर विशेष विशेष दुःख की जिह्ासा 
से विशेष-विशेष शास्र और शिल्प उतन्न होते हैं । सुखसामान्य की प्राप्ति और दुःख 
सामान्य के निवारण के उपाय की खोज से शाज्नसामान्य, सब शात्रों का सग्राहक, 
अथांत्‌ दर्शन शाख्र ( जो सब्र शात्रा के सार का हृदय का, तत्वों को, तथा संसार 
के मूल परमात्मा का, दर्णन करा देता है, क्य्रोंकि उस मे योग का शाख्र भी अंतर्गत 
है ) उतन्न होता है । 


दशन शब्द 


इस शास्त्र का नाम दशनशाश्र कई हेतुओं से पड़ा । सश्टिक्रम के इस विशेष 
देश-काल-अवस्था अथोत्‌ युग मे, शानेंद्रियों मे दो, आँख और कान, तथा कर्में 
द्वियों में हाथ, अधिक काम करने वाली इंद्रियां हैं | प्रायः इन के व्यापारों के योतक 
शब्दों से, बोद्ध प्रत्यय॑, मेन्टल आइडियाज़ ', “कानसेप्टस”', आदि पदार्थों का भी 
न|मकरण, सभो मानव भाषाओं मे, हो रहा है । नेदिष्ठ निस्संदेह ज्ञान, विस्पष्ट 

१ 77॥7। ( क्लात्यंतिक, जो फिर न बदले ), ००॥6९, 02९०४, ४))5०- 
[06 ( ऐकांतिक, अखंडित, निश्चित ) धा०096९0१, परायधांड९० ( असंभिन्न ) 
धा।]700( ( अपरिछिन्न, अनवच्छिन्न, अपरिमित ) । 


२ ८7०) 70099, ८070९|5. 





१६ दुःख से बचने की इच्छा से ही 'दशन” की खोज [द० का 


प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव, को 'दशेन कहते हैं। 'देखा आपने ??, 'डू यू सी ?”,' का 
अर्थ यही है कि “आप ने खूब साफ़ तौर से समझ छिया न ?”* 


संसार के मम का, जीवन-मरण के रहस्य का, सुख-दुःख के हृदय का, अपने 
स्वरूप का, पुरुष और पुरुष की प्रकृति का, जिस ज्ञान से दर्शन हो जाय वह दर्शन। 
दशेन का अर्थ आँख भी । जिस से नयी आँख हो जाय, और “नयी आँख को 
दुनिया नयी” के न्याय से सारी दुनिया का रूप नया हो जाय, नया देख पढ़ने लगे, 
वह दर्शन। “'मेधाइसि देवि विदित-5खिल-शास्र-सारा””, सब शाज्नरों के सार को, तत्त्व 
को, पहिचानने की शक्ति हो जाय, सब मे एक ही अथ, एक ही परमात्मा की विविध 
विचित्र अनंत कला, देख पड़ने लगे, समदर्शिता हो जाय, सब असंखझ्य मतों, धर्मो, 
रुचियों का विशेध-परिहर और सच्चा परस्पर समन्वय दो जाय, सब बातों के भीतर 
एक द्वदी बात देख पढ़े, वह सच्चा दर्शन । 

जिस से सब्र अनंत दृश्य एक ही द्रष्टा के भीतर ही देख पढ़े, जिस से सब देश 
सब काल सब अवस्था मे अपना ही, आत्मा का ही, 'स्व” का ही, "में! का ही, 
प्राधान्य, राज्य, वश देख पड़े, जिस से दुःख के सूल का उच्छेद हो जाय, सुख का 
रूप बदल कर अस्षोभ्य शांति मे परिणत हो जाय, वह सच्चा दशन ।* 


न्याय 


प्रसिद्ध छः दर नो के सूत्रों मे प्रायः यद्द बात स्पष्ट रूप से कही गयी है, कि 
उन का प्रेरक द्वेतु, प्रयोजन, ( मक़्सद ), यही दुःख-जिहासा, अथवा, रूपांतर मे, 
बंध से मुमुक्षा दे । 


“१ [020 ४00 8९९ ? 


२ दर्शन का अर्थ मत, राय, ५४८७, ००70०, भी है। यथा “भ्रस्थानमेदाद्‌ 
दर्शनमेदः””; स्थान बदला, इष्टि बदली; अवस्था बदली, बुद्धि बदली; जगह 
दूसरी, निगाह दूसरी; हालत बदली, राय बदली; दि व्यु चेंजेज़ विथ दि स्टेंढ- 
पोइन्ट, ओपिनियन्स चेंज विथ दि ऐंगल आफ़ विजन आर दि सिट्युएशन, 
प6 भा९ज़ लाक्षा2९5 जात (6 58974-90ंगा, 0एछाॉप्राणा5 टदाशाए८ ज्ञॉ४7 
गाएँ€ 0 शंश्वणा 07 #प्रथव07- 


३ छोॉ जॉफ़ ऐनालोजी, 87 0 ४902५. 


प्र०, अ० १ ] महाथों के तत्वज्ञान से ही निःश्रेयस कब्ज 


गौतम के बनाए न्याय सूत्र के पहिले दो सूत्र ये हैं-- 

प्रमाण प्रमेय-सं शय-प्रयोजन-रृष्हांत-सिद्धांत-अवयव-तके-निर्णय- 
चाद-जत्प-वितंडा-देत्वाभास-छल-जाति-निगम्नह स्थानानां तत्त्यशानात्‌ 
निःश्रेयलाधिगमः । दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याश्ञानानां उत्तरोत्तरा- 
$पाये तदनन्तर5पायाद्‌ अपव्गः । 

सच्चे ज्ञान के उत्पन्न करने, ले आने, संग्रह करने के उपकरण, तथा ज्ञान की 
सत्यता की परीक्षा और निश्चय करने के उपाय, को प्रमाण कहते हैं। यानी सुबूत, 
ज़रियइ-सुबूत, 'श्रूफ्र* इत्यादि । जो पदार्थ प्रमाणो के द्वारा सिद्ध निश्चित किए जाते 
हैं, उन को प्रमेय कहते हैं। इन दो से संबंध रखने वाले, इन के आनुप॑गिक, शेष 
यौदद पदार्थ हैं। प्रमाण और प्रमेय भादि ( जिन तमेयों मे आत्मा मुख्य श्रमैय है ) 
सोलह पदार्थों का तात्विक सच्चा ज्ञान होने से, दुःख और उस के कारणो की परंपरा 
का, उत्तरोत्त, एक के बाद एक का, अपाय, अपगमन, निराकरण, क्षय हो कर, 
अथोत्‌ तस्वज्ञान मिलने से मिथ्याज्ञान का क्षय, उस से राग-द्वेषादि दोष्णें का क्षय, 
उस से कर्मों मे प्रत्रत्ति का क्षय, उस से सर्व दुःख का क्षय हो कर, अपवगे, (जों 
मेक्ष और निःश्रेयस का नामांतर है ) मिलता है। एक ही पदार्थ को, दुःखों के 
समूल अपवृश्चन से 'अपवर्ग” कहते हैं; नितरां श्रेयस, जिस से बढ़ कर श्रेयान्‌ पदुये 
नहीं है, ऐसा होने से निःश्रेयस कहते हैं; म्त्यु के भय रूपरी, और अमरता में संशय 
रूपी, मूल बंधनों से, तथा दुःखोत्पादक कर्मो और वासनाओं के मूल बंधनो से, 
छूट जाने से उसी को मोक्ष कहते हैं; चित्त की सब चंचलताओं के शांत द्वो जाने से, 
तृष्णा कौ जलती आग के बुझ जाने से, उसी को निवोण कहते हैं । दूसरी भाषाओं 
मे, उन-उन भाषाओं के बोलने वाले विद्वानू, सूफ़ी, मिस्टिक, <नास्टिक, 
फ़िलासोफ़र' सब्जनो ने उसी “अहमेव सर्वः:”, "मुंझ मे सब, सब मे में, के 
परमानंद ब्रह्मानंद को नजात, लज्ज्ञतुल्‌-इलाहिया, फ़नाफ़िला, यूनियन विथ गाड;. 
फ्रीडम आफ़ दी स्पिरिट, डिवाइन ब्लिस, विजन आफ़ गाढ, डेलिवर॑स फ्राम सिन,, 
साल्वेशन, बीऐटिट्यूड, बैप्टिज़्म विथ दी होली गोस्ट, विक्रमिक केस्टास, बिकमिंगः 
ए सन आफ़ गाड* इत्यादि शब्दों से कहा है । 
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१८ दुःख से ही जिज्ञासा की उत्पत्ति [ द० का०७ 


वेशेषिक 


कणाद के रचे वैशेषिक सूत्रों के पढ़िडे, दूसरे, और चोथे सूत्र ये हैं-- 

अथ अतः घमे जिज्ञा सा | यतः अभ्युदय-निःश्नेयस-सिद्धि; सः चमेः । 
धर्म विशेषप्रसूताद द्रव्य-गुण-कम-ला मान्य-विशेष-खमवायानां पदाथौनां 
साधम्ये-वेघम्यो+पां तत्त्वज्ञानात्‌ निःश्रेयसम्‌ । 

धमम वह पदार्थ है जिम्र से सांसारिक अभ्युदय और पारमार्थिकर निःश्रेयस, 
भोग और मोक्ष, दुनिया और आक्रबत, खिलकत और खालिक दोनो मिलते हैं । 
इस धरम मे से एक विशेष भाग के आचरण से द्रव्य आदि पदार्थों के ( जिन मे 
सुख्य द्रव्प आत्मा है ) लक्षणात्मऊ धर्मों का, और उन के साधम्यै-वैधम्ये, साहइय- 
वैदइय का, तात्तिक ज्ञान हौता है, और तरतवज्ञान से निःश्रेयस होता है । इस लिये 
साधनभूत मानव-घधमे की आपाततः, और उस के साध्यभूत पदार्थों के धर्मों के 
तत्वज्ञान की मुख्यतः, जिज्ञासा की जाती है । चित्त को शुद्धि के साधक वर्णाश्रम धर्म 
की चचो, वेशेषिऊ सूत्रों के भाष्य मे, जिस को प्रशस्तपाद ने रचा है, की है । 


सांख्य 


कपिल के नाम से प्रसिद्र जो सांख्य सूत्र मिलते हैं उन का पहिला 
सूत्र यह है-- 
अथ तिविधदुःख5त्यंतनिवृत्तिः अत्यंतपुरुषार्थे: । 
ईश्वरक्ृष्ण की रची सांख्य-कारिंका का पद्िला इलोछ भी यद्दी अथे कहता है- 


दुःखत्रयाभिघाताज्‌ जिज्ञासा तदपघातके देेतो; 
इृष्टे साउपाथों चेत्‌ , न, एक्रांत5त्यंततो5भावात्‌ । 


अनेक प्रकार के दुःख मनुष्यों को सताते हैं। उन की यंदि्‌ राशियाँ की जायें, 
तो तीन मुख्य राशियाँ होंगी, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक । वाचस्पति 
मिश्र ने, सांख्य-तत्व-कोमुदी नाम की सांख्यकारिका की टीका मे, इन तीनो का 
अथे एक उत्तम रीति से किया है। यथा, आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार के, शारीर 
और मानस । पाँच प्रकार के वात अथोत्‌ प्राण वायु, पाँच प्रकार के पित्त, पाँच 
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अ० अ० १ ] तीन प्रकार के दुःख १९ 


अ्रकार के इलेष्मा'--इन के वेषम्य से, उचित मात्रा मे न हो कर कमी बेशी से, 
जो रोग पैदा हों वे शारीर। काम कोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से जो 
दुःख पैदा हों वे मानस । यह सब आंतरिक उपाय से साध्य हैं, चिक्रित्सानीय हैं, 
इस लिये आध्यात्मिक; क्योंकि आत्मा दैह्य ( देह-हूपी ) भी, जैब ( जीव रूपी ) * 
भी । बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार के, आधिभौतिक और आधिदेविक। 
दूसरे जंगम प्राणियों से, तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्थों से, जो दुःख अपने को मिले, 
वह सब आधि- भौतिक; ओर यक्ष, राक्षस, विनायंक्र, ग्रह आदि के आवेश' से जो 
हों, वद आधिदेविक । 


यह वाचस्पति मिश्र का प्रकार है। यदि इस से संतोष न हो तो दूसरे प्रकारों 
से भी अर्थ किया जा सकता दै, ओर उक्त श्रकार के साथ उन का कथ॑ंचित्‌ 
समन्वय भी द्वो सकता दै। कृष्ण ने गीता के आठवें अध्याय मे भी इन राब्दों का 
अथे बताया है। उस के अनुसार, नग्रे शब्दों मे, यों कद्द सऊते हैं कि तीन पदार्थ 
अनुभव से सिद्ध है, एक “मै? जानने वाला, दूसरा “यह” जो कुछ जाना जाता है, 
तीसरा इन दोनो का 'संबंध” । विषयी, विषय, और उन का संबंध । चेतन, जड़, 
और उन का संबंध । स्पिरिट, मेटर, फोसे। सबजेक्ट, आबजेक्ट, रिलेशन । 
गाड, नेचर, मैन ; जीवात्मा ( अथोत्‌ तत्स्थानी चित्त, मन, अन्तःकरण ), देह, 
और दोनो को बाँध रखने वाला प्राग। भिन्न-भिन्न प्रस्थानो से देखने से ऐसे 
भिन्न-भिन्न त्रिक देख पड़ते हैं। इन मे सूक्ष्म भेद भी है, तो स्थूल रूप से 
समानता भी है। मूल त्रिक पहिले कहा, विषयी-मै-चेतन, विषय यह-जड़, और 
दोनो का संबंध । इसी मूल त्रिक की छाया अन्य सब पर पड़ती है। अब 
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कविराज श्री कुंनलाल मिषग्रत्न ने सुश्रत का जो अंग्रेज़ी अनुवाद किया है, 
उस मे बड़ी विद्गवत्ता भोर बुद्धिमत्ता से इन तीनो का अर्थ वेज्ञानिक और युक्ति- 
युक्त करने का यत्न किया है। 
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३० व्यक्त, अव्यक्त और उन का सम्बन्ध [ द० का० 


मानव सुख दुःख के श्रसन्न मे, मुख्य दो ही श्रकार देख पढ़ते हैं। एक 
जो अधिकांश भीतरी हैं; अपने आत्मा जीवात्मा मन के हैं, अपनी प्रकृति के किए 
हैं, अन्तःकरण से विशेष संबंध रखते हैं, काम, क्रोौष, भय, लोभ, चिंता, ईष्यो, 
पश्चात्तापष, शोक भादि के दुःख, और उन के विकार; इन को आध्यात्मिक कदद 


सकते दें । 


दूसरे जो बाहर से आते हैं, अधिकांश बाहरी हैं, जिन को दूसरे प्राणी, अथवा 
जड़ पदार्थ, पत्थर, लकड़ी, काँटा, विष, जल, आग, बिजली आदि पाश्वभौतिक पदाये, 
हमारे पाश्वमौतिक शरीर को पहुंचाते हैं; इन को आधिनोतिक कह सकते हैं। 
तीसरे हमारे जीव और हमारी देह को एक दूसरे से बाँधने वाले जो प्राण हैं, उन के 
विकार से जो उत्पन्न होते हैं; उन को आधिदेविक कह सकते हैं। दीव्यति, क्रीड़ति, 
विजिगीषति, व्यवदरति, दोतते, मोदते, मायति, खपिति, कामयते, गच्छति--दिव्‌ 
धातु के ये सब बहुत से अर्थ हैं। कीड़ा, खेल, का भाव सब मे अनुस्यूत है, सब 
का संग्राहक है। आत्मा और अनात्मा का, पुरुष और प्रकृति का, परस्पर खेल, 
जीवत्‌ प्राणवान शरीर के द्वारा--यद्दी संसार का रूप है। प्राण ही मुख्य देव है । 
तो प्राणो के विकार से जो रोग और दुःख हों, वे आधिदेविक सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
से, इन का विवेक किया जाय, तो सम्भव है; अन्यथा प्रायः ये भी अथवा आध्या- 
त्मिक अथवा आधिभौतिक के अन्तर्गत होते हैं। अथवा तीन का विवेक यों 
किया जाय कि मानस दुःख, सब प्रकार के, आध्यात्मिक; शरीर को जो दूसरे 
जीव जन्तुओ वा जड़ पदार्थों से पहुँचे, वह आधिभौतिक; और प्राण के विकार 
से जो रोग उत्पन्न हों, ज्वर, काश-धास, उदर-शल, शिरो-व्यथा आदि, वे सब 
आधिदेविक । 
अब पश्चिम के वैज्ञानिक भी धीरे-धीरे मानने लगे हैं, कि मनुष्य, पश्च, वृक्ष, 
और घातु' की सश्यों के सिवा अन्य योनियों' का भी सम्भव है, जो 
हम को चर्म-चक्षु से नहीं देख पड़ती । स्थूल शरीर के स्थूल नेत्रों से जितना 





१ प्राणों के, इंद्रियां के, महाभूततों के, 'अ्षभिभानी देव' भी उपनिषदों मे 
कह्दे हैं। एक अर्थ से यह भी कहना ठीक हो सकता है, कि मानव जीव सभी 
प्राणो इन्द्रियों मह्ाभूतों का अभिमानी देघ हे, क्‍योंकि इस के पिंड मे समस्त 
ब्रह्मांड के पदार्थ, बिंब-प्रतिदिंय न्याय से उपास्थत हैं । 
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हम को देख पढ़ता है, उस के सित्रा जगत्‌ में और कुछ है नहीं, ऐसा कहना 
थोथा अहं झार हे! । 


देव, उपदेव, यश्ष, राक्षस, गंध, अप्सरा, भूत प्रेत, पिशाच' आदि जीव भी 
नितरां असंभाग्य नहीं हैं । 'साइकिकल रिसचोे' मे जो वेज्ञानिक प्रश्गत हैं, वें इन के 
विषय मे ज्ञान का संग्रह, उचित परीक्षा के साथ, कर रहे हैं; न अंब्र विश्वास करते 
है, न अंतर अविश्वास ही , तो यदि ऐसे जीव हों, ओर उन से हमारे प्राणों को, और 
उन के द्वारा हमारे चित्त को, उन्माद, अपध्मार, आदि रूप से, बाधा पहुँचे, तो उस 
दुःख का भी आधिदेविक कह सकेंगे । साइको-ऐनालिसिस, साइकिऐट्री, साइको- 
थिरापी, साइक्रिकल रिसचे आदि के विविध वैज्ञानिक मार्गों से, पश्चिम मे जो अन्वे- 
'घण हो रहा है, उस से, आगे चल के, इन सब्र विषयां का जो भारतोय शास्त्र, योग 
और तंत्र-मंत्र का, नष्ट-श्रष्ट हो गया है, उस का वैज्ञानिक रूप मे जीर्णों द्वार होगा--+ 
इस की संभावना है । अध्तु । इस स्थान पर आधिरैविक शब्द के अथ के निर्णय के 
संबंध मे यह चचो हुई , निष्कर्ष यह कि दुःखों का यह राशीकरण' एक सूचना मात्र 
है। भिन्न टष्टियों से भिन्न प्रकारों की राशियां बनाई जा सफती हैं। विशेष-विशेष 
दुःखों के प्रकार अनंत असंच्य अपरिगणनीय हैं । दुःख का साम न्य रूप एक ही है, 
चह अनुभव से ही सिद्ध है, अथात्‌ “मै? का 'हास”, जैसे 'मै' की “ब्रद्धि', बहुता, 
बाहुल्य, सुख है; * भूमा एव सुखम्‌”” । अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव--य्रह् सदा 
अभेद्य रूप से परस्पर बद्ध हैं । |जस की कहों प्रधानता हो जाती है, वहां उसी का 
नाम दिया जाता दै। आयु द मे रोगों की प्रायः दो राशि की हैं. एक आत्रि अथात्‌ 
मानस, और दूसरी व्यात्रि अर्थात शारोर । और यह भी कहा है कि आवि से व्याधि, 
ओर व्यात्रि से आधि, उत्पन्न द्वोती है' । 
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२२ पुरुष और भ्रकृति का विवेक, निषेध, हौ उन का सम्बन्ध [ द० का« 


इन सब वर्गों के अथोत्‌ मानस, शारं र, और मध्यवर्ती अवांतर जो कोई हाँ, 
सब दुःखों का, एकांत. निश्चित ओर अत्यंत सदा के लिए जड़ मुल से, जो फ़िर 
न उपजें, ऐसा नाश, दृष्ट उपायों से, औष+ भादि से, नहीं होता देख पढ़ता है । 
इस लिए ऐसे उपाय कौ जिज्ञासा होती है जिस से इन का समूल, सावदिक, 
असंशयित विनाश हो जाय॑ । वह कैसे हो ? 


सांख्य का उत्तर है, 
शानेन च5पवर्गों “ व्यक्त5ध्यक्त-क्-विज्ञानात्‌ । 

बुद्धिविशनशष्टि पुनः प्रधानपुरुषांतरं सूक्ष्मम्‌ | (सांख्य कारिका) 

'सच्चे ज्ञान से ही अपवर्ग होता है। 'ज्ञ', ज्ञाता, द्रश्, भात्मा, पुरुष, स्पिरिट,' 
रूह, एक ओर; ज्ञेय, अक्ति, प्रधान, दृश्य, व्यक्त, मात्रा, मैटर '* मादा. जिस्म, 
दूसरी ओर ; इन का भेद रूप संबंध, कारण-रूप अव्यक्त शक्ति, तोसरी ओर ; 
इन तं.नो का ज्ञान ही सच्चा ॥नहै। ज्ञय मे उस के दोनो रूप, काये रूप व्यक्त, 
ओर कारण-रूप अव्यक्त, अंतर्गत हैं। और "“ज्ञ' मे 'ज्ञेय” अंतर्गत है। अपवग के 
इस ज्ञान-रूपी उपाय को, ख्याति को, विवेकख्य'ति को, प्रकृति और पुरुष के 
परस्पर अन्यता भिन्नता की ख्याति को, पुरुष के तास्विक स्वरूप को झूयाति को 
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१५ (4८7, “मन्नास्पशांस्तु, कोतेय”, ( (६६ ) ; मांति, परिमापयंति, 
अवच्छेदयंति, आत्मानं, इति मात्रा, महाभूतानि, इन्द्रियविषयाणि, इन्द्रियाणि 
च। मां, अहमं, जीवं, श्रायंते, व्यजयन्ति, इति वा । मीयन्ते, प्रमीयन्ते, 
निश्रीयन्ते, फझायन्ते, अत एवं ग्रायन्ते च, व्यक्तीक्रियन्ते, विद्यन्ते अतः 
विचन्ते, इति वा । 


आअ० अ० १] सचे भमे के ज्ञान और आवरण: से. दी निःश्रेयस २३ 


कि वह प्रकृति से अन्य है, भिन्न है, इसी विवेकझ्मक ख्याति को दर्शन कहते हैं 
-यह सांख्य का कहना है। “एकमेव दर्शनं, ख्यातिरेव दर्शन॑?--- ऐसा पंचशिख 
आचाये का सूत्र है । 


योग 


पतंजलि के योग सूत्रों मे भी ये ही बातें हैं । 

परिणाम-ताप-सखं स्कार-दु खेः गुण-व्रत्ति-विद्येषात्य दुःखमेव सर्वे 
विवेकिनः | हेय॑ दुःखं अनागतम्‌ | द्रष्ट-दश्ययाः संयोगो हेय-हेतुः । 
तस्य हेतुः अविद्या । विवेकख्यातिः अविप्रवा हानोपायः । (अ० २, 
सू० १५, १६, १७, २७, २६) । 

ततः क्लेश-कमे-निन्रुक्तिः। पुछ्ठपाथ-शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 


5 है, ३ 


केचल्यं, स्वरूपप्रतिष्टा वा चितिदशक्तिरिति । (अ० ४ सखू० ३०, ३४) । 
जिस को हम लोग सुख समझते हैं वह भी, विवेक से, बारीक तमीज़ से, 
देखने से, कोमल चित्त वाले, नाजुऋ तब्रीयत वाले, जीव के लिए दुःख ही दे । 
परिणाम मे, आखिरत मे, वह भी दुःख ही देता है, इस लिग्रे आदि से द्वी सब 
संसार दुःखमय, दुःखब्याप्त, जान पड़ता है। जिस को यह माद्म है कि मुझे कल 
ज़हर का प्याला पीना पड़ेगा ही उस को आज खादु से खादु खाद्य चोष्य लेह्य 
पैय व्यंजन भी प्रिय नहीं लग सक्रता। और भी; विविध प्रक्कार की व्रत्तियाँ, 
वासनाएँ, वित्त के भीतर परस्पर कलह सदा किया करती हैं; एक को पूरी करने का 
सुख होता है, तो साथ ही दूसरी तीसरी के भंग का दुःख होने लगता है; इस से भो 
सब्र जीवन, सुकुमार चित्त वाले विवेकी विद्वान्‌ को, दुःखमय जान पढ़ता है । 
इस लिये जो दुःख बीत गया उस की तो अब कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, जो 
आने वाला है उस को दूर रखना चाहिए। केसे दूर हो ? तो पहिले रोग का 
कारण जानो तब चिकित्सा करो। सब दुःखों का मूल कारण, द्रष्टा और दृश्य, 
पुरुष और प्रकृति, का संयोग है। और उस संयोग का भी हेतु मिथ्याज्ञान, 
गलत-फहमी, धोखा, ला-इल्मी, बेत्रक़फी, अविया है । उसको दूर करने का 
एकमात्र उपाय, तत्त्वज्ञान, सच्चा ज्ञान, विद्या, वक़फ. इरफान, मारिफृत, यानी 
यह कि पुरुष और प्रकृति के, चेतन और जड़ के, विषयी और विषय के, "मै 
और "मेरे! के, खालिक़ और खिलक़त के, विवेक, फुरक्र, भेद को, खूब अच्छी 
'तरह पहिचानो । इस विवेक-ख्याति से सब कमे और क्लेशों की निवृत्ति होगी । 


श्४ धर्मअभास को सच्चा धमम मान बैठने से मद्दा अनथे..[ द० का० 


और वासना, तृष्णा, के क्षीण होने पर, सर्व-रजसू-तमस्‌ , अथोत्‌ ज्ञान-किया- 
इच्छा, तीनों गुण, स्पंद रहित हो कर शांत हो जायेंगे, बीजावस्था को चले 
जायैंगे, ओर चित्‌ , चेतन, आत्मा, अपने खरूप मे प्रतिष्ठित हो जायगा, केवल 
अपने ही को देखेगा “'एकमेवाद्वितीयं”” रूपी केबल्य को प्राप्त हो ज'यगा, अपने 
सिवा किसी दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं देखेगा। 'गेरियत! को छोड़ कर 
अनानियत” में क़ायम हो जायगा। जब रूह को, आत्मा को, अपना सच्चा 
खरूप माल्म हो जाता है, तब चंचल इच्छाओं की अधीनता से, दीनता सै, 
हिर्सो हवस की असीरी से, वह मुक्त हो जाता है। सब्र काल सब देश मे, वेवऊ 
'मै ही मै हूँ', 'सब वासना केवल मेरे ही अधीन हैं, में उन का अधीन नहीं हूँ”, 
ऐसा केवल्य वहृदियत, परतंत्रता से मोक्ष, सब दुखों के जड़ मूल से नजात, 
छुटकारा, उस को प्राप्त होता है : 


( पूर्व ) मीमांधा 


जैमिनि के मीमांसा सूत्रों का भी पहिला सूत्र वही है जो वेरोषिक का । 
अथातो धर्म-जिज्ञासा । 
इस के भाष्य मे शबर मुनि ने कहा है, 


तस्माद्‌ धर्मों जिज्ञासितवध्यः। सहि निःश्रेयसे+ पुरुष संयुन- 
क़्तीति प्रतिजानीमद्दे । 


को धरम, कर्थ-लक्षणः, कानि अस्य साथनानि, कानि सावन- 
डाभासानि, किपरइचेति । धर्म प्रत हि विप्रतिपन्‍ना बहुविदः, कचि- 
दन्‍्ध॑ धमंमाहुड, काचदन्यं। खाडपं अविचारय अवत्तेधात कचिदेव 
डपाददानः विहन्येत, अनर्थ वा ऋच्छेत्‌ । 

घमम के सच्चे खरूप को जानना चाहिये धमे क्या है. कत्तब्य क्या है, इस का 
लक्षण क्या है, इस के साधन क्या है, घाख देने वाले धमडाभास ओर साधनडाभास 
क्या हैं, इस का अंतिम तात4, इस का प्रयोजन, क्या हैं । धर्म के विषय मे बड़े 
जानकार मनुष्यों मे भो मतभेद, विवाद, ओर भ्रांति देख पड़ती है; काई एक बात 
कद्दते हैं, कोई दूसरी बात कहते है । तो बिना गहरा बिचार किग्रे, किसी एक को 
घममं मान ले, और तदइनुसार आचरण करने लगे, तो बहुत संभव द्वे कि मारा जाय, 
अथवा बड़ी द्वानि उठवे । इस लिये धर्म के सच्चे खरप को खाजना और जानना 


प्र० अ० १ |] पूवे ओर उत्तर मीमांसा का अ-वेरोध २५ 


चाहिये । धम के सच्चे ज्ञान और आवरण से पुरुष को निःश्रेयस प्राप्त होता है । यह 
मीमांसा शात्र की प्रतिज्ञा हे । 

यद्यपि मीमांसा शात्र का साक्षात्‌ संबंध कमेक्रांड से, यज्ञादि-आपूरत्तादि धमे 
से, कद्दा जाता है, त्रह्म ज्ञान से और ब्रह्म से नहीं, तो भी उस का अन्तिम लक्ष्य 
वही है जो दूसरे दर्शनो क।। प्रसिद्ध यह दे कि नित्य, नेमित्तिक, और कम्य 
( यज्ञ-याग.दिक, “इष्ट', और व्यपी कूप तड़ाग आदि का लोकाहताथ निर्माण, 
“आपूत्त' ) कमे से, स्त्रग॑ मिलता है ओर स्त्र्ग मे विविध प्रकार के उत्कृर इंद्रिय- 
विषयक सुख मिलते हैं, अम्रतपान, नन्दनव॒न, गन्बवे और अप्सरा का गांत वाद 
ट॒तव्य आदि । पर मामांसा मे 'स्वः” शब्द की जो परिभाषा की है उस का अर्थ 
कुछ दूसरा ही दे । 


यन्‌ न दुःखेन संभिन्नं, न च अ्रस्तमनंतरम , 
अभिलाषापनीतं चर, तत्पदं खःपदास्पदम्‌ | (स्छोक-वात्तिक) 


जिस सुख मे दुःख का लेश भी मिश्रित न हो, जिस का कभी लोप न हो, जो 
कभी दुश्ख से ग्रस्त अभभूत न हो जाय, जो अपनी अभिलाषा के अधीन हो, किसी 
पराए की इच्छा के अधोन नहीं, उस पद को उस अवस्था को, उस सुख को, 'स्व्र:! 
शब्द से कहते हैं। यह सुख तो पूरे परिचत सांख्यादि दशनों का कहा हुआ 
आत्यातक ऐकांतिक अत्मव्रञता रूप निःश्रेयस मोक्ष हां हे । 


मनु ने भी कहा है. 


सर्त परण्श दुःखं, सर्वे आत्मवरं खुखं, 
एतद विद्यात्‌ समासेत लक्षण खुखदुःखयोः। (७-१६०) 
सवभूतेषु च आत्मानं, स्वेभूतानि चर अत्पनि, 
सम पद्यन आत्मयाज्ो, स्वाराज्यं अधि गचछति । (१२-९१) 
परवशता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है। जो अपने को सब मे, सब को 
अपने मे, समद-ष्ट से देखता, और इस दशन से ही सर्वंदा आत्मयज्ञ करता है वह 
साराज्य को पाता दै। निःश्रेयस, मोक्ष, निर्माण, अपवर्म, कैवल्य, खहूप-प्रतिष्ठा, 
सब पयांय हैं । 
इस री।त से देखने से जान पड़ेगा कि, जैसा कुछ लोग विचार करते हैं दि 
पूवे मीमांसा का ओर उत्तर मीमांता का अशमनीय विरोध है, सो ठीक नहीं । धर्म 
भीर ब्रह्म, कमे और ज्ञान, प्रयोग और सिद्धांत, लोक और वेद, व्यवद्यार और शात्र, 


२९६ कृष्ण के समय मे वेदान्त को ही सांख्य कद ते थे ' [द० का० 


प्रेक्टिस और थियरी, ऐप्लिकेशन और प्रिंसिपल, सायंस और फिलासोफी', अमल 
ओर इल्म, का संबंध अविच्छेद्य है । शुद्ध आचरण से पुण्य कम से,- झुद्ध ज्ञान; और 
शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कम--ऐसा अन्योषन्याश्रय है। 


वेदांत अथवा उत्तर मीमांसा 


बादरायण के कहे ब्रह्म सूत्रों मे तो प्रसिद्ध ही है कि आत्मा के, 'मै? के, ब्रह्म 
के, सच्चे खरूप के ज्ञान से, ब्रह्मलाभ, तह्मसम्पत्ति, सब दुःखों से मुक्ति आनंद 
और शांति की परा काष्टा की प्राप्ति, होती है , इन सूत्रों को वेदांत के नाम से कहते 
हैं, य्द्यात्रि यह नाम तत्वतः उपनिषदों का है, क्योकि वेद नाम से विख्यात ग्र॑थों 
के अंत मे ये उपनिषद्‌ रक्खे हैं; अथ च वेद का, ज्ञान का, अंत, समाप्ति, पूर्णता, 
परा काष्ठा, परमता, जिस को बौद्ध संक्रेत मे पारमिता, प्रज्ञापरमिता, कहते हैं, इन 
मे पाई जाती है। कर्मकांड के पीछे ज्ञानकांड का रखनः सर्वथा न्याय प्राप्त, मानव 
जीवन के विकास के क्रमिक इतिहास के अनुसार ही है । पहिले प्रश्न त्त, तब निवृत्ति , 
पहिले यौवन मे बह्चविमुंखब्ृत्ति और चंचलता और विविध कर्मो मे लॉनता पीछे 
वार्धेक्य मे अंतर्मुखता, कर्मशिथिलता, स्थितिशीलता, स्थिरबुद्धिता, ज्ञानपरायणता : 
वेदंत को त्ह्मवेया, आत्मविद्या, पराविया, आदि नाम से भी पुकारते हैं। और 
ऐसा जान पढ़ता है कि भगवदू्‌गीता के गायक क्ृष्ण के समय मे सांख्य और योग 
इसी वेदांत के ही दो अध॑, पूवाध-पराभ्र अर्थात्‌ ज्ञानांध और कमा'श, शाख्रांश- 
प्रयोगांश, थियरी-प्रक्िटिस, सायंस आफ पीस और सायंस आफ पावर आकल्ट 
सायंस मैजिक, थामेटर्जी ), मेटाफि'जक्स और स्थुपर-फिजिक्स (या साइको- 
फिजिक्स )* इल्म-अमल, इफोनु-सुल्क समझे जते थे । 

सांख्ययोगो पृथग वालाः प्रवदं त, न॒पंडिताः। ( गीता ) 

सांख्य और योग को वे ही लोग प्रथक्‌ बताते हैं जिन की बुद्धि अभी बाल्या- 
वस्था मे है. बालकों की सी है। सद्‌-असदू विवेकिन बुद्धि: पंडा सा संजाता यस्य 
सः प॑डतः, सत्‌ और असत्‌ मे विवक कर सकने वाली वुद्धि का नाम पंडा, वह 
जिस मे सम्यक्‌ जात, अच्छी तरह से उत्नन्न हो गई है, वद्द पंडित । जो पंडित है 


१ [227९९ जात धा€09, 2फ़ीट्याता 270 फ़ागराटंफील, इटाशा९€ 
870 .७॥70509.9. 

२ ]70079-7979८2९९ , हटाशा2८९ 0 7९8८९ 870 5लंत्त८९€ 0 7?0- 
ज़ट्ा (0९०फपा४ इटांला०९, गाबट्राए, पीब्रप्रय पा 2५,), 7९29 [0980$-5प्0९7- 
'07958९5 (07 059८॥0-779४८$) , 


प्र० अ० १ ] जिज्ञासा की उत्पत्ति का द्वेतु २७ 


वह सांख्य और योग को पएथक नहीं देखता, उन को एक दूसरे के पूरक. 
समझता है । 


ब्रह्म सूत्रों मे दर्शन के प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाले सूत्र ये हैं, 


अथ 5तो ब्रह्मजिशाला । जन्मादि अस्य यतः । तन्निष्ठस्य मोक्षोप- 
देशात्‌ (अ० १, पा०१, स्‌ृ० १, २. ७) ' तदधिगमे उत्तरपूर्वा्ययोरइलेष- 
विनाशो तद्व्यपदेशात्‌ | यदेव विद्ययेति हि । भागेन त्वतरे क्षपयि- 
त्वा संपयते । (४७-१-१३, १८, १९)। संपद्य डाविभौवः स्वेन शतदात्‌ । 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । अनावृत्तिः शब्दादू, अनातृत्तिः शब्दात्‌। 
( ४-७-१, २, २२ ) 
बृहत्तम, ब्रह्म, सब से बड़े पदार्थ की खोज करना चाहिये, उस को जानना 
चाहिये; जिस से सब दृश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति स्थित, संहृति होती रहती है। 
जो पदाथ ऐसा वृहत्तम, महत्तम, महतो महयान्‌, कि यह सब संसार उस के अधीन 
दो, “वर प्रभो शत्युरपि ध्रुवं ते,” कोई वस्तु जिस के अधिझार के बाहर न हो, 
जिस को, जिस से, जिस के लिय्रे, जिस मे से, जिस का, जिस मे. और जो ही 
खय॑ (यतः सार्वविभक्तिकस्तसिः ) यह सारा व्यस्त समस्त जगत्‌ हो । यह 
इष्टों का इष्ट, बंहिष्ठ भी अल्पिप्ठ भी, मडिष्ठ भी अणिष्ठ भी, गरिष्ठ भी लघिष्ठ भी, 
दविष्ठ भी नेदिष्ठ भी, श्रेष्ठ भी प्रेष्ठ भो, चेतना. वित्‌, चितिशक्ति, चेतन्य, आत्मा ही 
है, हस विद्या, इस ज्ञान, इस अनुभव मे परिणष्ठित होने से, अभेद-बुद्ध का, 'युनि- 
वसालिटी, युनिटी, कन्टिन्युडटी, आफ आल लाइफ, आलू कान्दासनेस्‌ , ने वर,” का, 
तौद्दौद, इत्तिद्दाद ला तफ्रीक़ का, यक्नीन हो जाता है। तब आत्मा को बांधने वाले, 
बंधन मे डालने वाले, आजादी, खतंत्रता, खराज्य से गिरा कर परतंत्रता, पराधीनता 
दीनता मे डालने वाले, सब पुण्य पापों के मुल राग-द्वेंछ आदि की वासना का, तृष्णां 
का. सायाबोज की घोरता उग्मता का, जिस को अभ पच्छिम मे विल-टू-लिव, विल- 
द् पावर. लिबिडो, एलान वीटाल्‌ , हार्में, अज -आफू-लाइफ” आदि नामों से पह- 
चानने ओर कहने लगे हैं क्षय होता है । तब ज्वांत मन से अपने आरब्ध कर्मो के 
फलभूत सुख-दुःखों का सहन करता हुआ, स्थिर-बुद्धि असंमूढ़, स्थित-प्रज्ञ, अपने 
१ उवाएशइथा9, प्रावाए, ९०प्राधपाए, 0 2 ॥, था ९८0णा- 
5९00॥78 प्र८55, थ]] ॥0[प्रा€. 


२ १४॥-00-ए८, ज्ञ॥-0 ए०ज्चघएा', ॥ातव0, ढक णांवा, ॥णणार, 
पधा2९-०६-6. 


२८ ब्रह्म शब्द और योग शब्द के अर्थ [ द्‌० का|० 


परमात्म-भाव मे संपन्न और प्रतिष्ठित, जीव, सब मिथ्या भावों से मुक्त हो नाता है । 
जब तक शरीर रहता है तब तक अपने कत्तेग्यों का पालन करता रहता है, पर 
नए धोखों के चकर मे नहीं पढ़ता, और छूटने के बाद फिर इस जगत्‌ में 
जहीं आता । 
बहाविद्‌ आपनोति परम । ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्म 5प्येति । 
ब्रह्म वेद त्रह्मेव भवति ।' 
ब्रह्म को जानने वाला परम पदार्थ परमाथ को पाता है। जो ही ब्रह्म सदा से 
था वही ब्रह्म फिर भी हो जाता है, वही बना रहता है । 
मुहम्मद पैग़म्बर की ददीस है, “अल आना कमा काना”, मै जैसा था वेसा दो 
गया और वैसा हूँ । ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है वृहत्तम, सब से बढ़ा भी, और 
अनंत बढ़ने की शक्ति रखने वाला भी । 


बृहरवाद्‌ बृ हणत्वाच्‌ च 5त्मैव ब्रह्म इति गीयते । 


ऐसा पदार्थ 'मै? आग्मा ही है, इस लिग्रे अत्मा दी को ब्रह्म कद्ते हैं । जिस ने 
ब्रह्म को, आत्मा को, पहिचाना, जिस को यह निरवय हो गया कि “मै? परमात्म-स्वरूप 
है ओर हूँ, विन्मय सब से बढ़ा, अमर, “अनल्‌ हक़”, "ला इलाहा इछा अना”, 
'मे! के, मेरे, सवा और कोई दूसरा अल्ला नहीं उस को सब कुछ मिल गया । 


य॑ लच्धत च 5परं लाभ मन्यते न5थिकं ततः; 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते; 
त॑ वचय द्‌ दुःखस पोगपियागं यो “संशितम्‌ ; 


| 40. 


स निइचयेन य.क्तव्यों योगा 5निर्विण्णचेतसा | (गीता) 
जीवात्मनोसतु सं.ोगो योग इत्युच्यते बुधेः । 
योगश्य पक्‍यं हि कथ्यते । 
मनुष्य को अथक मन से उस योग मे जतन करना चाहित्रे लग जाना चाहिये, 
जिस से सब दुःख से वियाग हो जाय. और उस पदार्थ से संगोग हो जिस का लाम 
हो जाने पर अन्य किस वच्तु के ल,भ की तृष्ण नहीं रह जादी, जिस से बढ़ कर 
ओर कोई दूसरा लाभ नहों । 


१ (5 0व47 ॥सटव ह07 3 7000 एजएटाणएनाट्पा055, 5.-११7६. 


२ तैत्तिरोय, बृहृदारण्यक, नुलिंहोत्तर, मु ढक उपनिषत्‌। 


प्र०अ० १] जिज्ञासां के तीन हेतु २९ 


पाश्चात्य मत, आश्रय से जिज्ञासा की उत्पत्ति 


इन सब उद्धरणों से यही सिद्ध द्वोता दे कि पूर्व देश मे दर्शन पदार्थ का आर॑म 
सब बंधनो से मोक्ष पाने की इच्छा से, आत्यंतिक ऐक्रांतिकऊ दुःख-जिद्दासा सुख- 
लिप्सा से, हुआ है। पच्छिम देश मे विविध मत कह्टे गए हैं। पर ऐसा जान 
पड़ता है कि गहिरी दृष्टि से देखने से, उन सब का भी पयेवसान इसी में पाया 
जायगा । 
प्लेटो और ऐरिस्टाटल्‌ ने कहा है कि फ़लसफ़ा, दशन, का आरंभ “वंडर'* 
अर्थात्‌ आश्चर्य से होता है, आश्चर्य से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । गीता मे भी इस का 
इशारा है, 
आश्रयेवत्‌ पदयति करदिचद्‌ एनं, आश्चर्यवद्‌ वद॒ति तथैव च 5न्य:; 
आश्रयेवच्‌ च एन अन्यः »टणोति, श्र॒त्वा 5प्येनं वेद न चेव कश्चित्‌। 
(गंधता ) 
आश्रय से लोग इस सब सृष्टि तो देखते हैं, सुनते हैं, कद्दते हैं, पर कोई इस 
को ठीक-ठीक जानता नहीं । 
तथा उपनिष शवों मे भी, 
श्रवणाया 5पि बहुभियों न रूभ्यः, शुण्वन्तो 5पि बहवो य॑ न विद्यु:, 
आश्चयों वक्ता, कुशलो 5सय लब्धा, आश्रयों ज्ञाता कुशला5नुशिएः 
ह ( कठ, १-२-७ ) 
इस रद्दस्य का सुनना दुलेभ है, सुन कर समझना दुर्लभ है। इस का जानने, 
कहने, सुनने, समझने, चाला--सब आश्वयय है। 
ऋणगवेद के संद्विता भाग में भी आश्वये से प्रेरित प्रइन मिलते है। 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चाः नक्तं ददरो कुद्द चिदू दिवा ईयुः ; 
अद्ब्धानि वरुणस्य बतानि, विचाकशत्‌ चन्द्रमा नक्तमेति | 
( में० १, स्वू० २२ ) 
ये तारे ऊँचे पर खखे हुए रात मे देख पड़े, दिन मे कहाँ चले गए १ वरुण के 
कमे अथीत्‌ आकाश के अचरज, समझ के पार हैं। रात में चमकता हुआ ंद्रमा 
निकलता दे । तथा यजुरवेंद मे, 
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कि स्विद्‌ आसीद्‌ अधिष्ठानम्‌ , आरंभणं कतमस्स्थित्‌ कथासीत्‌ ; 
यतो भूमि जनयन्‌ विद्वकर्मा विद्याम्‌ ओणांत्‌ महिना विश्वचक्षाः । 
( अ० रहे )। 
इस जगत्‌ का आरंमक अधिष्ठान स्वव्यापी क्‍या था, कौन था, केसा था ! 
किस विश्वकर्मा ने, सब रचना की शक्ति रखने वाले ने, सब कुछ कर सकने वाले ने, 
प्रवेशक्तिमान ने, उस में से इस भूमि को उत्पन्न किया ? किस सर्वेचक्षा ने, सब 
कुछ देखने वाले ने, सवेज्ञ ने, इस आकाश में इस यू लोक को, अपनी महिमा से 
फैलाया । 


ऋग्वेद का, दस ऋचा का. हिरण्पगर्भ सूक्त ( म० १, सू० १२१ ) सब का 
सब इसी प्रइन को पूछता है, “कस्मे देवाय हृविषा विधेम ।”” उस का पहिला मन्त्र 
यह है, 


हिरण्यगर्मः समवत्तंत 5ग्रे, भूतल्‍्य जातः पतिः एकः आसीत ; 
स दाधार पृथिवीं थां उत इमां, कस्मे देवाय हृविषा विधेम ? 


सोने के ऐसा चमकता हुआ, सब से पहिला, सव भूतों का पति, इस पृथ्वी 
और इस आकाश का फैडाने और सम्हालने वाला, जिस ने ऐसे अचरज रचे, वह 
कौन देव है, कि उस को हम पूजा करों १ * 


अचरज की चवो चली हे। इस अवरज को भी देखिग्रे कि जो ही भ्रइन वेद 
के ऋषि के मन मे उठे, जो द्वी पन्‍्रन्‍रन आज काल के, अच्छी से अच्छी ऊंची शिक्षा 
पाए हुए बुद्धिमत्तर परिचमी विद्वान के मन में उठते हैं, वे ह्वी प्रनन अफ्रीका की 
अशिक्षित जातियों मे से (क्र 'बासूटो” जाति के एक मनुष्य के हृदय मे उठते हैं, 
और वेसे ही सरस और भावपूर्ण शब्दों मे उठते हैं । 


“एक देशाटन के प्रेमी सजन ने शुद्ध निष्कारण, मानस कुतूहूल का उदाहरण 
लिखा है। एक बेर “बासूटो” जाति के एक मनुष्य ने उन से कहा--वारह 
बषे हुए मै अपने पश्ुओं को चराने ले गया । आकाश मे धुंध थी। मै एक चटान 
पर बैठ गया । मेरे मन में शोक भरे प्रइन उठने लगे। शोक भरे, क्योंकि उन का 
१ कोई, इस यूक्त का व्याख्यान, प्रइ्नाव्महू नहीं करते, किन्तु वर्ण नात्मक 
और नमस्कारात्मक करते हैं, 'कस्मै? को, सर्वंनाम 'कः? की नहीं, बढिकि प्रजा- 
पति-वाचकर “'कः! की चतुर्थी का रूप कहते हैं। साधारणतः वह रूप 'काय' 
'छौकिक संस्कृति मे होता है, पर वेदिक मे 'कस्मै” भी हो सकता हो । ह 
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उत्तर सूझ नहीं पड़ता था । तारों को किसने अपने हाथों से छुआ है ? किन किन 
खम्भों पर ये रखे हैं ? पानी सदा बहता द्वी रहता है । कभी थक्रता नहों। बहना 
छोड़ दूसरा काम कोई उस को आता नहीं | सवेरे से शाम तक, शाम्र से सवेरे तक, 
बहता ही रहता है । कहीं भी ठहरता है, कभी भी आराम लेता दै, या नहीं ? कौन 
उसे बद्दाता है ! बाइल आते हैं, जाते हैं, फट कर (एरथ्त्री पर पानी के रूप मे गिरते 
हैं। कहाँ से भाते हैं ! कौन भेजता है ? हवा को मै देख नहीं सकता । पर है 
अवश्य । क्या है १ उस को कोन चलाता है ? सिर झुका कर, दोनो हायों से मुह 
छिपा कर, मे सोचता रह गया ।' 


प्रदन वे हौ अथबा वेसे ही हैं जैसे वेद के । उत्तर बेचारा 'बासूटो? कुछ भी 
नहीं समझ पाता । उस के जांवात्मा का अधिक उत्कर्ष होने पर कुछ समझेगा । 
प्रश्न शोकपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर नहीं सूझता; मुह को द्वाथों से ढांक १र सोचता है, 
“इन बातों में प्रकृति देवता ने क्या आफ़त छिपा रक्ख। है १! इस पर आगे कुछ 
कहा जायगा। परेचम के सभ्य देशों का आधुनिक वैज्ञानिक विद्वान इन प्रइनो का 
बहुत कुछ उत्तर देता है और कार्य-कारण की परम्परा को बहुत दूर तक ले जाता 
है, पर अंत मे मूल कारण के विषय में वह भी शोकपूर्ण दो जाता है, मुह को द्वा्थों 
मे छिप्रा कर गहिरा सोच करता ही रह जाता है, और दी मिस्टरी आफ़ दी यूनिवसे' 
के सामने, या तो चांस', या ला आफ़ एवोल्यूशन”, या एनर्जी? या 'अन्‌ नोएब्ल” 
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३२ अतिवाद [ द० का० 


प्रमति शब्दों का, या 'गाड” * शब्द का, प्रयोग करता है। वैदिक ऋषि ने उस को 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ब्रह्म, 'परमात्मा, चैतन्य, ऐसे नामो से समझने 
समझाने का प्रयत्न किया है । 


मानस कुतूहल से जिज्ञासा, तथा संशय से, 
तथा कब्पना की इच्छा से 


पच्छिम मे अधिकतर विचार साम्प्रत काल मे मौजूदा जमाने मे, यह रहा है 
कि जैसे अन्य उत्कृष्ट ज्ञानो और शाल्नरों का, वेसे ही फलसफा का, श्र रक प्रयोजक 
हेतु सम्पूर्णतः नहीं तो मुख्यतः “इंटेलेक्चुअल क्युरियासिटी” *, मानस कुतूहल, 
है। बच्चों को नई वस्तु के विषय मे बड़ा कुतूहल रहता है, यह क्या है, क्यों है, 
इस का नाम क्या है, यद् केये हुआ, केसे बनता है, इत्यादि । जो बल्यावस्था मे 
ज्ञान के बर्धन का कारण है वही प्रौढ़ावस्था मे भी । 

जो अशिक्षित जाति की उन्नति के मार्ग पर भागे बढ़ाता है वद्दी सुशिक्षित जाति 
को और आगे चलाता है। पैथागोरस ने फूलसफा का जन्म छुद्ध ज्ञान की इच्छा से, 
अथवा नवीन रचना कल्पना कर सकने के लिये उपयोगी ज्ञान पाने की इच्छा से, 
बताया है। तथा डेकार्ट ने संशय से | ये दोनो भी, एक ओर आश्वये से, दूसरी 
ओर कुतृहल से, मिलते हैं । यह सब विचार भी निइचग्रेन अंशतः ठीक हैं। जैसे 
बासूटो के प्ररनो मे शोक नियूढ़ द्वोने का प्राकृतिक गरभीर अभिप्राय है, वैसे ही इस 
कुतूहल, संशय, शानेच्छा, मे भी वद्दी अमिप्राय अंत्ित है; निष्कारण कुतूहल नहीं 
है । यद आगे दिखाने का यत्न किया जायगा । पर तत्काल इस कुतूहलवाद को 
पच्छिम मे यहाँ तक बढ़ा दिया, कि विज्ञानशाज्नी और कलावित्‌ कहने लग गए, कि 
'सायंस इज फ़ार्‌ दौ सेक आफ्रू सायस”, 'आर्ट इज फ्रार दी सेक आफ्रू आर्ट'। 
अथोत्‌ मानव जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं, सिवा इस के कि शात्र की ब्ृद्धि हो, 
कला की वृद्धि हो । मानव जीवन केवल साधन, शेष”, उपाय, मार्ग; और शास्त्र 
अथवा कला केवल साध्य, 'शेषी, उपेय, लक्ष्य हो गए । 


अतिवाद 
पच्छिम में यह अतिशयोक्ति भोर अंपश्रद्धा, मूढआद और अति भक्ति, वैज्ञा- 
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निक आविभौतिक शाज्रों के विषय मे वेतो हो फैलो जैसी भारतवर्ष मे धमशात्रों के 
विषय मे; यहों तक कि अयने को पंडित मानने वाले लोग भी बुद्धिद्रेषी हो कर यद 
डिंडिम करने लग गए कि धमे मे बुद्धि का स्थान नहों ।” यद्यपि यह प्रायः प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, और पूर्व के भी और पच्छिम्त के भी पूर्वाचायों का माना हुआ सिद्धांत है, 
कि वैज्ञानिक शास्त्र भी और घर्म शास्त्र भी, सभी शास्त्र, परत्पर सम्बद्ध होते हुए, 
एक दूसरे की बाधा और व्यादहति न करते हुए, एक व्यापक सत्य तथ्य ज्ञान के अंश 
और अंग द्वोते हुए देश-काल-निममित्त के अनुसार मनुष्यों के व्यत्रद्वर के संशोधन 
और उन क्रे जीवन के सुख के साधत और उत्कपेण के लिए बने और बनाये गय्रे 
हैं और बनते जाते हैं। दर्शन के ग्रंथों से जो सूत्रादि पहिले उद्धत किए और 
बताए गए, यथा “यतोड्म्युदयनिःभ्रे यससिद्धिः स धर्म,” उन से स्पष्ट है कि धर्म 
पदार्थ मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं । 
मनुष्य के लिए शास्त्र है, शास्त्र के लिए मनुष्य नदों, इस तथ्य के विरोधी अतिवाद 
की अतिव्रादता को विचारशीड सजतो ने परेड मे भी अब पढ़ियाना है, और नामी 
वैज्ञानिक कहने लो हैं कि -/सायंप्त हज फ़ार्‌ लाइक, नाट ल इफ़ फ़ार सायंस,'! 
अथात्‌ शात्र और कछा आदि सब म/नव्र जोवन के सुख के प्ताव्न मात्र हैं, स्त्रय साध्य 
नहीं हैं । इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रत्येफ़ सभ्य जाति में स्वास्थ्य और समृद्धि 
बनाने वाले क़ानून विज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं (वेद-मुझो हि धमेः,“धर्मों वेदे 
प्रतिष्ठितः,“ का जैसा अर्थ है, यानी ज्ञान पर, विज्ञान पर, सायैसन-शास्त्र-वेद पर, 
धरम क़नून को प्रतिष्ठित होना चाहिए हो )) और बढ़े बढ़े कर्मातों यंत्रालयों के साथ 
वैज्ञानिक योग्यशाला' भी रक्‍्खी जाती हैं, जिन की उपज्ञाओं, बुद्धि की 'उपजो!, 
जिदतों, ईजादों, का, नव्रीन आविष्कारों का, उपग्रोग उन कर्मातों में क्रिया जाता है । 
गत दो विर्व-युद्धों मे ऐसी उपज्ञाओं का केसा राक्षप्री दुरुपयोग क्रिया गया यह भी 
प्रसिद्ध है । 


सायंस के स्त्रय॑ं साध्य-लक्ष्य होने का जो अतिवाद कुछ दिनो प्रबल रहा उसका 
एक विश्ञेष (रोमन केथलिक) मत के रूप में धर्माभास ने अंध्रश्नद्वा को अति प्रचंड कर, 
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जाति का कल्याण है। निष्कर्ष यह कि मानस कुतृहल भी निरचयेन ज्ञान की 
वृद्धि मे अंशतः प्रेरक हेतु है, पर जेसे आश्चये, वेसे कुतृहुल भी, परम्गरया, उक्त 
मूल प्रयोजन का अवांतर और अधीन साधक है। इस को विशद्‌ करने का यत्र 
आगे किया जायगा । 


कतंव्य कम मे प्रवत्तक हेतु की जिज्ञासा 


पच्छिम मे कुछ दार्शनिकों ने यह भी माना है कि कर्तव्य से जिस भनुष्य का 
चित्त किसी कारण से _विमुख, निरुड्ध, प्रतिबद्ध, हो रहा है, उस को उस काये मे 
प्रवतत करने के लिए, तथा अकत्तंव्य को करने के लिए जिस का मन चच्चल और 
व्युत्यित हो रहा है उस को उस से निशृत्त, निरुद्ध, शान्‍्त करने के लिए भी 
फलसफा का प्रयोजन होता है। यह एक व्यावहारिक प्रयोजन भी फूलसफा का 
है। यह बात भी ठीक ही है ।! भगवद्‌ गीता, तथा योग-वासिष्ट, इस के उदात्त 
उदाहरण हैं । 


वैराग्य से जिज्ञासा 


संसार की दुःखमयता को देख कर के भी, जैसा पूर्व में वैसो पच्छिम 
मे भी, कोमलचित्त शदुवेदी ब्लियों ओर पुरुषों की, दार्शनिक विचार की ओर 
प्रवृत्ति हुई है । यूरोप के मध्य युग मे, जेसा भारत के मध्य युग मे, और वर्तमान 
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समय में भी, इस '“दुःखमेव सर्वे विवेकिनः” की दृष्टि का प्रभाव अधिकतर यह 
दोता रद्दा और है कि लोग किसी न किसी प्रकार के भक्ति 'मार्ग या पंथ में 
जा रहते थे। “मोनास्टरी”, मठ, विद्दार, मे पुरुष; कानवेंट” या “नष्नरी” मे 
स््रियाँ' । इस प्रकार से, भक्ति से, इश्वर मे, विष्णु, महादेव, दुगो, अछा, गॉड, 
जैहोवा, अहुरा मझदा मे, ईसा मे, बुद्ध, मुहम्मद, जुरदुइत, राम, कृष्ण में, मन 
लगा कर, संसार के झगड़ों से अलग हो कर, पर कुछ लोकसेवा भी करते हुए, जन्म 
बिता देते थे। कुछ गिने चुने जीव, ज्ञान की ओर झुक कर, दाशनिक विचारों की 
सहायता से, अपने चिक्त की शांति करते थे, और दूसरों को शांति देने का यत्न भी 
करते थे । 


उत्तम प्रकार के सास्विक, परार्थी लोक द्वितैषी 'विवेक-वेराग्य का यह खडप 
है; जैसा बुद्ध का हुआ, जैसा ब्रह्मज्ञान के सब सच्चे अधिकारियों को होना चाहिये; 
अपने ही छुटकारे की चिंता नहीं । पच्छिम के एक ग्र॑ंथक्रार ने कई पाइचात्य दार्श- 
निकों के उदाहरण दिए हैं जिन को भी, ऐसी शुद्ध नहीं, पर इस के समीप की, 
कोमलबित्तता का अनुभव हुआ ।' 


उक्त सब प्रकार उपनिषशों मे भी दिखाए हैं । इ्वेतकेतु वाल्यावस्था मे, खेल 
कूद में मम, प्रकृति के उग्न थे। पिता उद्दालक ने कह।, “वस ब्रह्मचय, नैव, सोम्य !, 
अस्मतकुलीनो ब्रह्मबंधुः इव भवति”, गुरकुछ मे, ब्रह्मचये का संग्रह करने वाली चयो 
करते हुए, बास करो, विद्या सीखो; हमारे कुछ मे, आये कुछ मे अनयद्द अनाये 
मनुष्य होने की चाल नहीं है । ब्रह्म शब्द के तीन अथ, परमात्मा भी; परमात्मनिष्ठ 
बेद अथोत्‌ सब सत्य विद्या, शास्त्र, ज्ञान भी; और अनंत संतान-परम्परा की स॒ष्टि की 
दिव्य शक्ति का धारण करने वाला झुक, वीये, भी; तीनो का संवय करो । खेतकेतु 
ने चौबीस वे की उम्र तक पढ़ा ; घर लौटे, विद्या मंद से स्तब्ध, 'मै सब कुछ 
जानता हैँ, मेरे ऐसा बुद्धिमान विद्वान्‌ दूसरा नहीं ।” तरह-तरह के मद होते हैं, 
बलमद, रूपमद, धनमद, ऐश्व4श्रमद, तथा विद्यामद, वबुद्धिमर भी । पिता ने देखा 
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कि पुत्र ने बहुत कुछ सीखा, पर जो सब से अधिक उपयोगी बात है, जिस का 
सीखना सब से अधिक आवश्यक है, वही नहीं सीखा, मनुष्यता इन्सानियत, नहीं 
सीखा, अपने को नहीं पदचाना--मे क्या हूँ, पौथी पत्रों के भार का वाहक ही हूँ, 
बहुत से शब्दों के उच्चारण करने का यंत्र मात्र हूँ, या कुछ और हूँ, यह नहीं जान। । 
उस की सोई हुई आत्मा को जगाया। कुतूहल के द्वारा पूछा, पुत्र, बहुत बातें 
सीखा; क्या वह भी सीखा जिस से अनसुनी -बात सुनी हो जाय, अनजानी बात 
जानी द्वो जाय?” खेतबेतु ने कहा 'यह तो नहीं जाना, सो आप शिक्ष। दीजिए ।' 
जनक की सभा मे जल्प और विवाद से भी आरम्भ कर के याज्ञवल्क्य आदि 
इसी परमार्थ ज्ञान पर श्रोताओं को लाये । कितने ही प्रष्ठाओं ने. उपनिषदों मे, 
दूसरे विपयों के प्ररनो से आरंभ किया है, पर अवसान इसौ मे हुआ है। अथांत्‌ 
दुःख की जिहासा और सुख की लिप्सा; सुख केसे मिलै, दुःख केसे छूटे । मक्खी 
ओऔर मच्छर, साँप और बीछू, बाघ और भेड़िये, क्यों पेदा हुए. यह अक्सर पूछा 
जाता हैं। आम और ईख, गुलाव और चमेली, कोयल और वुल्बुल, क्यों पेदा हुए, 
यह शायद ही कभी कोई पूछता दो । हाँ, मक्खी और मच्छर वग्गेरह कम केसे हों, 
आम और ईख आदि बड़ैं कैसे, इस पर बहुत खोज और मिहनत की जाती है । 


सब का संग्रह 
ज्ञान और इच्छा और क्रिया का अविच्छेद्य संबंध दे । जानाति, इच्छति, यतते ; 
यद्ध्यायति तदिच्छति, यद्च्छिति तत्करोति, यत्करोति तद्‌भवति | 


ज्ञान से इच्छा, उस से क्रिया, उस से फिर और नया ज्ञान, फिर और इच्छा, 
फिर और किया, फिर और ज्ञान-ऐसा अनंत चक्र चला हुआ दै ' जिज्ञासा का अथे 
ज्ञातुम इच्छा, ज्ञान की इच्छा । आश्चर्य, कुतूहल, नई कल्पना करने को अंतःप्रेरणा, 
संशय निव्त्त करने की इच्छा--ये सब जिज्ञासा के द्वी विविध रूप हैं। ओर सब 
का मर्म यही है कि साक्षात्‌ नहीं तो परभ्परया कार्य-कारण का संबंध जान कर, 
आज नहीं तो जब अवसर आवे तब, हम उस ज्ञान के द्वारा दुःख का निवारण और 
सुख का प्रसारण कर सकें । विशेष दुःख के स्पाय की आकांक्षा, विशेष खुख के 
उपाय की कामना, से विशेष शासत्र । अशेष निःशेष दुख की, दुःखसामान्य, की 
निवत्ति की वांछा, उत्तम सुख, परमानंद, सुखसामान्य, की अभिलाषा, से शास््र- 
सामान्य अर्थात्‌ दर्शनशाखत्र की उत्पत्ति होती है; और इस आशंसा की पूर्ति ही इस 
शात्र का प्रमोजन है। मीमांसा का सिद्धांत दै “सर्वमपि शान कमे परं, विद्दितं कमे 
धर्मपरम , धर्मः पुरुषपपरः अथौत्‌ पुरुषनिःभेयसपरः””; सब ज्ञान, कमे का उपयोगी 
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है; उचित न्याय्य कम, धमे का उपयोगी है; घमे, पुरुष का अथांत्‌ पुरुष के निःपफ्रे 
यस का । आत्मज्ञान ही निःश्रेयस परमानंद है । इस लिए, 


सर्वे कर्म 5खिलं, पार्थे), ज्ञाने परिसमाप्यते। ( गीता ) 


दर्शन की उतषत्ति के, उक्त शानात्मक, इच्छात्मक, क्रियात्मक, 'ईटेलेक्चुअल 
इमोहनल, और प्रैकूटिल अथवा ऐक्शनल”,! सभी स्थानों का संग्रह, गीता के एक 


'छोक मे मिलता है । 
चतुर्विधा भजंते मां जनाः खुकृतिनो, उजुन'-! 
आत्तां जिज्नाप्तः अथोर्थी ज्ञानी च, भरतघंभ ! 


आत्ते, विशेष अथवा अच्चेप दुःख से दुःखित; जिज्ञाछ, विशेष अथवा निरशेष 
ज्ञान का कुतूहली; अथौर्थी, अल्प अथवा परम अर्थ का अर्थी; और ज्ञानी: ये चार 
प्रकार के मनुष्य, मुझ को, विशेष इष्टदेव, ईखर, को, विशेष ज्ञानदाता, विशेष 
अर्थदाता को, अथवा "मै! को परमात्मा को, सवार्थदाता को, भजते हैं । 
इन सब ग्रकारों का मूल खोजा जाय तो प्रायः सव का समन्वय दो जाय । 
अशक्तता, दुब॑ लता, अतः पराधीनता और पर से भय, दुःख का भय और भय का 
दुःख और उस दुःख से छूटने कौ इच्छा, तथा खाधीनता, आत्मवशता, स्वेशक्ति- 
मत्ता, निभयता, और तजनित असीम सुख पाने की इच्छा--यह इच्छा इन सब 
प्रकारों के भीतर, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त रूप से, अनुस्यूत है । 'बासूटो” मनुष्य 
न देखने मे शुद्ध मानस कुतूहल से जनित होते हुए भी शोकपूर्ण थे । 
क्यों ? उत्तर न दे सकने के कारण । "न सकना', अशक्तता, यही तो परवशता और 
दुःख का मूल स्वरूप है । 
सर्वे परवरशं दुश्खं, सर्वे आत्मवर्श खुखम्‌- 
पुतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं खुखदुःखयोः । 
( मनु, अ० ७, ज्छलोक १६० ) 
सब परवदता, विवशता, वेवसी ही दुःख, सब आत्मवशता, खतंत्रता, खद- 
मुख्तारी ही सुख, यह सुख और दुःख का तार्विक हार्दिक लक्षण थोड़े मे जानो--- 


यह मनु का आदेश है। दूसरे शब्दों मे, इष्टलाभः सुखं, अनिश्लाभः दुःखं; जो जो 
अपना चाहा पदाथे है उस का मिलना सुख; जो जो अपना चाद्दा नहीं है उस का 
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४० जिस का भला चाह, उसी को मार? [ द० का० 


मिलना दुःख । अपनी मर्जी के ख़िलाफ़, अपने मन के विरुद्ध, कोई बात होना ही 
दुःख; अपनी ख़्वाहिश के मवाफिक़, अपने चित्त के अनुकूल, जो ही बात हो वही 
सुख । नरवरता का दुश्ख, मृत्यु के भय का दुःख, यही सब भयों और सब दुःखों का 
सार है, परवशता की परा काष्टा है; इस के निवारण के उपाय की जिज्ञासा मुख्य 
जिज्ञासा है; इस का निवारण हो सब अथों का परम अथे है। और आत्मा के स्वरूप 
का ज्ञान, कि वह अजर-अमर है, स्वतंत्र है. पराधीन नहीं; सब उस के अधीन, 
वह किसी के अधीन नहीं; जो कुछ सुख-दुःख का भान उस को होता है वह 
अपनी लीलामयी संकल्प शक्ति, ध्यान शक्ति, इच्छा शक्ति, माया शक्ति, अविदा 
शक्ति से ही होता है, दूसरे क्रिसी के किया नदीं--यही ज्ञान एक मात्र 
परम उपाय सब दुःख के निवारण और सब सुख अथोत्‌ परम शांति रूप परम 
आनन्द के प्रापण का है। यदि मृत्यु का भय और दुःख मनुष्य को न द्वोता तो 
निश्चय है कि पृथ्वी पर घधर्म-मज़दव-रिलिजन का और दर्शन शास्त्र का दशन न 
होता । इन की जरूरत ही न पड़ती । कवि ने हँसी में बहुत सच कहा है, “ये भी 
कहेंगे फेली खुदाई बजोरे मोत” ( अकबर इलाहाबादी )। जब ओर जिस को यह 
भय है, तब और तिस को धर्म की, मजहृब-रिलिजन की, दर्शन की, आवश्यकता 
इस के शमन के लिए रही है ओर होगी । घमे को, दशन को, एशथ्वी से उठा 
देने का प्रयल करना, आकाश को छाठी से तोइनन और बिना वायु के मनुष्य को 
जीते रखना है ' 
इसी लिए भागवन मे, कुरान में, इश्नील मे कहा हैँ ।' 


यस्य 5नुग्रह इच्छामि तस्य सच हराप्नि अहम्‌ । 


इस का, भगवद्‌ गीता के उक्त इलोक के साथ मिला कर, यों अनुवाद किया 
जाय, तः दशन की उत्पत्ति के सब स्थानों का समन्वय हो जाय, 


्‌ः 


इंदा, आतभा, अंतयोगी, कहत पुकारि-पुकारी, 

जा को चहों अनुग्नह वा की छीना सम्पद सारी; 
संपद खोदइ, होइ आरत अति, परम अरथ अरथाबे, 
जिज्ञासा करि, ज्ञान पाइ तब, सव जग मे मोहि भाषे | 


पाइवात्य कविता में उम्ती दिव्प वासना का अंकुर । 
अंतरात्मा को यह दिव्य प्रेरणा, सात्तितक वासना, सब देशों मे, सब कालों मे, 


ननता लि जा फलजजज-+ उन जनम मनन«««-कन« 


१ पू्वेंगत 78 १३-१४ देखिये । 


प्र०भ, अ० १] दुनिया से थहने पर ही खदा द्ँढा जाता है ४१ 


अशिक्षित, सुशिक्षित सब मनुष्यों मे , “वासूटो” मनुष्यों मे, वैज्ञानिक मे, वैदिक ऋषि 
में भी, सदश रूप से काम कर रही है; कहीं प्रसुप्त अव्यक्त अनुद्‌ बुद्ध है, कहीं किंचिद्‌ 
व्यक्त अंकुरित स्पंदित अर्ध॑ निद्रा है, कहीं तनु है, कहीं विच्छिन्न है, कहों व्यक्त स्फुट 
उद्ग॒द्ध है, कद्दीं उदार द्ै'; पर सब को आत्मज्ञान,' आत्म-दर्शन, की ओर छे चल 
रुदी है । यह दिखाने को दो अंग्रेजी कवियों की उक्तियों का उद्धरण करना चाहता 
हूँ। एक का देहान्त १६३३ ई० मे हुआ, दूसरे का १९०७ ई० मे । 


जाज हब की गीत के सब पद्यों का संपूर्ण अनुवाद, उन के ऐसे सुं(र शब्दों 
में करना, मेरे लिए असंभव है; थोड़े मे आशय यों कह। जा सकता है, 


सिरजि मनुज को इश ताहि सब सम्पति दीन्हो, 
पर नहि दीन्‍्हों शांति, एक वा कौ रखि लीन्हयो, 
इन खेलन ते थकि अवश्य कब्रहँक उकतावे, 
करत शांति की खोज गोद मेरी फिरि आबे।' 
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४२ . विश्वास कौ घोर आवश्यकता [ द० का० 


ये सजन, जार्ज इबंट, अंग्रेज जाति के सच्चे ब्राह्मणं पादरी थे। इन के जीवन 
मे कोई विशेष दुरवस्था, अन्न वस्र का क्लेश , अथवा दुराचार पश्चात्ताप आदि का 
दुःख नहीं था ; संसार से वेराग्य का भाव, इन के चित्त मे, रूदु, सहज, शांत था । 
तदनुसार, कविता में हृदयोद्गार भी इन का सरल शांत भक्तिप्रधान हैं । 

दूसरे कवि, फ्रान्सिस टाम्सन, के जीवन में आर्थिक छ्लेश दुरवस्था और 
अनाचार के पश्चाचाप का शोक बहुत तीव्र हुआ। उन के अनुभव के अनुसार उन 
का हृदयोदूगार भी तीव्र करणा से तथा तीव्र आनन्द से भरा है । 

पूवत्रत्‌ संक्षेप से आशयानुत्राद उस का यह है, 


जब विषाद अत्यत तिहारे द्विय मे छाबे, 
सरब प्रान तें करु प्रकार, उत्तर तें पाव ; 
रहत देवता ठादौ निसि दिन तेरे छारे, 
मुख फेरे तू ही रहे. वाको न निहार '। 


नीले ७७... तक 
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प्र०भ, अ० १] “मै तो सब खोँसा की खाँस”” ४३ 


विस्तार से, इन पश्चिमी कवियों के अनुभवों का, उन के हृदय के भात्रों और 
बुद्धि के दर्शनों का, सरसतर अतिरूप तो मीरा कबीर आदे संतों और सूकियों को 
उक्तियों में मिलता है । 

मीरा ने रात में, हृदय की व्यवरा के अंधकार मे, सब प्राण से पुकार किया और 
इष्ट का दर्शन पाया । 


मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय रहो जी थीरा, 
आधि रात प्रभु दहन दंगे, प्रेम नदी के तीरा। 


और कबीर ने भी उन्हें देखा और पहिचाना और गाया । 


मोकूँ कहां तू खोजे, बंरे !, मै तो तेरे पास, 
नहीं अगिन मे, नहीं पवन मे, नहि जल, थलू, आकास, 
नहिं मक्क। मे, नाहे मद्विना मे, नहि कासी केलास 
नहिं मंदिर मे, नहिं मस्जिद मे, मै आतम बिस्वास-- 
मे तो सब खाँसा की खाँस । 


दक्खिन के एक सूफ़ी ने कहा है -- 


हक़ से नाहक़ मे जुदा था, मुझे मालूम न था, 
शक्के इनताँ मे खुदा था, मुझे माल्ूप न था, 
मतलए दिल पे मेरे छाया था ज़ंगारे ,खुदी, 
चाँद बादल में छिपा था, मुझे मालूम न था, 
बावजूदे कि मुझदण तेरा, नहनो अक्रब, 
सफ़्हे मसहफ़ पे लिखा था, मुझे मालूम न था, 
हो के सुल्ताने दक्ीकृत इसी आबो गिल में 
द्र बदर पिस्ले गद्दा था, मुझे मालूम न था । 


जैसा किसी संत ने कह। है, 
जा के घर सुख का मंडारा, सो क्यों भटके दर दर मारा । 


बजलीीीलनरभभिललना पाक लाए 
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डे “आँख बंद किये रहो तो सूये कैसे कैखो १? [ द० का० 
कुरान और गीता में भी ये ही भाव मिलते हैं, 


व फ़ी अनफ़ुसेकुम्‌ इल्ला तुब्सरून | 


मे तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी नफ़्स मे, मौजूद हाँ, तुम्हारी नस नस में व्यापा 
हूं, पर तुम देखते ही नहों हो, मुह फेरे हुए हो, आँख बंद किए हो, तुम को आँख 
है ही नहीं, दर्शन करना चाहते ही नहों । 


अवजानंति माँ मूढ़ाः मानुर्पी तनुं आश्रितम; 
पर भाव॑' अज्ञानंतः मम भूतमहेश्वरम्‌ । (गीता ) 


मोह मे पड़े हुए जीव, मनुष्य शरीर के भीतर छिपे हुए परमात्मा को, अपने 
को, पहिंवानते नहीं, और 'मेरा' यानी अपना, तिरस्कार करते हैं, अपने को तुच्छ 
समझते हैं, यद्यपि यह आत्मा, उन की आत्मा, सब की आत्मा, सब पदार्थों का 
महेरवर है| 


दर्शन और धम ( मज़दहब, रिलित्रन ) । 


पच्छिम के आधुनिक प्रकारों से जिन्‍्हों ने विद्या का संपद्द किया है उन को जो 
बातें ऊपर कही गई उन से प्रायः शंका होगी कि दशन का, फ़ठुसफ्रा का, और 
धमे-मज़हब का, रांकर किया जा रहा हैं, और ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
'पल्छिम में तो ये दानी अठग कर दिये गये हैं । 

इस शंका का समावरान थों करना चाहिये । 

जेसा गीता मे कह है, 


न तद्‌ अस्ति पृथित्र्यां वा दिवि देवेपु वा पुनः 
सत्य प्रकतिजः मुक्त यत्‌ स्याद्‌ एमिस्िमिः गुणः। 


पुरुष को प्रकृति के ये तीन गण, सतल्न, तमस, रजस, सब भूतों मे, सब 
प्राणियों मे सदा सर्वत्र व्याप्त, हैं। इन के बिना कोई वस्तु है नहीं । ज्ञान, इच्छा, 
क्रिया, और गुण, द्रव्य, कमे, इन्द्रों के रूपांतर कहिये, परिणाम, प्रसूति, फल कहिये 
दोते हैं! । 

१ इस अर्थ को विशद्‌ करने का यत्न मे ने अपनी अंग्रेज़ी भाषा मे लिखी 
पुस्तक, 2 ॥८ 5८४०॥८४ ०/ (००८०८ के अध्याय ११ के परिशिष्ट मे किया है । 
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प्रण,अ० १] घोर मित्र भी शत्रु भी ४५ 


पर ऐसा घनिष्ठ मैथुन्य, अभेय संबंध, होते हुए, इन तीनो गुणों थोर उन के 
संतानों मे परस्पर अशमनीय कलह भी सदा रहता है, यहाँ तक कि इन के वैषम्य 
से ही सृष्टि, संसार, 'कॉस्मॉस”, और इन के साम्य से ही प्रलय, 'केऑस”, घोर 
निद्रा, होती हे । 


अन्यो5न्य-५मिमव-दराश्र य-मिथुन-जनन-वृत्तवयदच गुणाः । 
( सांख्य-कारिका ) 


ये तीनो गुण, सदा साथ भी रहते हैं, एक दूसरे को जनते अथांत्‌ पैदा करते 
रहते हैं, एक दूसरे के आसरे से ही रहने हैं, ओर एक दूसरे को दबाते भी रहते हैं । 

इस प्रकृतिक नियम के अनुसार, ज्ञान जब बहता है तब इच्छा और क्रिया दब 
जाती हैं; इच्छा जब्र उभढ़ती है तब ज्ञान और किया पीछे हट जानो हैं; क्रिया जब 
वेग बांधती है तब ज्ञान और इच्छा छिप जातो हैं। और ऐसा एक भाव का 
प्राधान्य, दूसरों का गौणत्व, तीनो को पर्येय से, पयोग्र से, पारी-पारा, होता ही रहता 
है; विविध परिमाणो, पेमानो, पर । यथा एक दिन मे, सबेरे यदि ज्ञान का प्राधान्य, 
तो दोपहर को इच्छा, तीसरे पहर किया । एक वे मे, यदि ( साधारण सर्दी गर्मी 
वाले देश मे ), वसंत और ग्रीष्म मे ज्ञान, तो वर्षा-शरद्‌ मे इच्छा, और शिशिर- 
हेमन्त में क्रिया । एक जीवन मे, आदि मे ज्ञान € विद्यार्थी की ब्रह्मचयावस्था ), फिर 
यौवन मे इच्छा ( गा स्थ्य का आरम्भ ), फिर क्रिया ( गा्ईस्थ्य की जीविकार्थ, 
और वानप्रस्थता की विविध यज्ञ ओर त्याग आदि के लिए ), फिर और गंभीर ज्ञान 
( संन्यास में आत्मचिंतन ) । ( यदि पुनजेन्म माना जाय तो ) एक जन्म मे ज्ञान, 
दूसरे मे इच्छा, तीसरे में क्रिया । एक मानव जाति और युग मे ज्ञान, दूसरे मे 
इच्छा, तीसरे मे क्रिया । इत्यादि । यह एक उत्सर्ग की, सामान्य नियम अनुगम की, 
सूचना मात्र है। इस के भीतर बहुत से अवांतर भेद, विशेष-विशेष क.रगो से 
हो सकते हैं, जो ऊपर से देखने मे, इस्तिस्ना, 'एक्सेपशन”', अपवाद ऐसे मात्म 
होते हैं; किन्तु यह अनुगम प्रायः निरपवाद ही है कि, जिस समय, जिस चित्त मे, 
एका का विशेष उदय द्वोता है, ,वहाँ अन्य का अस्त होता है । यहाँ प्रसंगवश इन 
तीन के, स्थूल रूप से, क्रमिंक चक्रक और परस्पर क<ह पर ध्यान देना है । 

संसार की अनेकता मे एकता भी अनुस्यूत हे ही; अन्यथा तक, अनुमान, 
न्याय, भविष्य का प्रबन्ध, निय॑म, धमे, क़ानुन, व्याप्तिग्द, अनुगम, सांसारिक 
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जीवन का मयादित व्यवहार, कुछ भी बन ही न सकता; यह प्रायः प्रत्यक्ष है कि 
प्रकृति के अनन्त अवयव, असंरुप अंश, सत्र परस्पर सम्बद्ध हैं, सब का अंगागिं- 
भाव है; यह भी प्रत्यक्षप्राय है कि चेतव एकत्रत्‌ और सर्वत्र व्याप्त है, सब को 
वांधे हुए है, ( और इस को विस्पष्ट सुह्यष्ट कर के, शंक्रा समाधान कर के, बुद्धि का 
संस्कार परिष्कार कर के, हृदय में बैठ दैना ही अंतिम दर्शन वेद्वान्त का काम है ); 
यहाँ तक कि अन्न पादवात्य वेज्ञानित्र भी ओर्गेनिक यूनिटी ऐग्ड कंटिन्युइटी आफ 
नेचर' ' को पहिचानने लगे हैं, और कहने लगे हैं कि 'सायंसेज आर नाट मेनी, 
सायंस इज़् वन! *; अथात्‌ शात्र बहुत और प्रथक्‌ और विभिन्न नहीं है, असल मे 
शासत्र, ज्ञान, वेर, एक ही है, ओर जिन को हम अलग-अलग शास्त्र समझे हैं वे सब्र 
एक हो महाद्नश्ष के मूल, स्थाणु, स्तम्भ, शाखा, प्रशाखा, ब्ृन्त, पछत्र, आद हैं । 
यद्यपि ऐसा है, तो भी तत्तच्छात्रामिमानी शास्त्रियों के, 'सायंटिस्ट्स'' के, चित्त के 
अहंकार रूपी मुख्य दोष से विविध शास्त्रों मं विरोत्र का आभास होता है, शास्त्री 
ल्येग एक दूसरे से कहा करते हैं कि हमारे तुम्हारे सिद्धांतों मे विरोध है, इत्यादि; 
यद्यपि स्पष्ट ही, एक ही, सत्य तथ्य वास्तविक ज्ञान के अंशों मे विरोध नहीं द्वो 
सकता; विरोध तो अविदयाकृत, अहंकारजनित, राग, द्ष, अभिनिवेश से दूषित, 
शास्निणम्मन्थों के चित्तों मे ही हो सकता है । 
ऐसे ही, ज्ञान-इच्छा-किया में भी, यदि ये विद्या से प्रेरित हों तो; यदि इन मे 
परस्पर अत्यंत कल न हो, अन्यो5न्य का घोर अभिभव न हो, उचित आशक्रय- 
मिथुन-जनन हो। पर, सांसारिक, आभ्युरयिक, इच्छा सत्र साक्षात्‌ अविद्य! करा रूप 
दी है; संखत का, संतरणग का, जनन-मरण का कारग ही है। क्रिया-प्रतिक्रिया के 
दोलान्याय से, चक्रकन्याय से, 'साइक्किकल पीरियोंडिसिटी! और 'ऐक्शन रिऐक्शन"* 
के न्याय से, जत्र वह अपना रूप ब॒इल कर, नेश्रेयसिक्र, पारमार्थिक, इच्छा, अथोत्‌ 
मुमुन्ना, शुभ वासना, नेष्काम्य मे परिणत होती हैं तभी इन तीनों के विरोध 
और कलह का कथ॑-कथंचन शमन कर सकती है, तब तक इन का मंग्राम होता 
द्वी रहता है । 
ज्ञान-प्रधान मनुब्य, उपयुक्त प्रेरणा और सामग्री होने पर दार्शनिक विवार की 

ओर झुकते हैं; इच्छा-प्रतात, भक्ति और उपासना को ओर; किया-प्रधान, व्यावहा- 
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रिक सांसारिक ऊमे अथवा ( पारलोकिक निष्ठा अधिक होने पर ) कमेक्रांड की ओर; 
क्षेम, हवन, यज्ञ आदि “४”, और वापी, कूप, तटाक आदि के सार्वजनिक लाभ के 
लिग्रे निमोण, “आपूर्त', की ओर । सजूज्ञान, सचछद्धा, सदूधमे मे, सजूजीवन म, 
तीनो की मात्रा, यथास्थान यथासमय तुत्य रूप से द्वोनी चाहिये, और आदर्श 
महापुरुषों के जीवन मे होती भो हैं । पर प्रायः यही देखा जाता है, पूर्व मे भी, 
पच्छिम मे भी, कि अपने-अपने इष्ट अपनी-अपनी चाल की प्रशंता के साथ साथ 
दूसरों के इष्ट और चाल की निन्दा भी की जाती दै। एक ओर राग हैं तो दूसरी 
ओर द्वेष भी । इसी से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और कमे मार्ग में, सौमनस्य के 
स्थान पर, बहुधा वेमनस्प देख पढ़ता है, और फलसफी दाशंनिक्र में और श्रद्धाल, 
मोमिन, 'फ़ेथफुल बिलीवर'' मे, अन-बन ही रहा करती है, एक दूसरे को वुरा ही 
कहते रहते हैं; और दुनियादार कमेठ आदमी दोनो को बेवकूफ समझते हैं । पच्छिम 
में प्लेटो आदि के समय से ग्रीस में भी, रोम मे भी, ईसा के पूर्व के धर्मो के देवी 
देवों मे और उन के पुजारियों मे अति श्रद्धा करने वालों के विरुद्ध, तथा ईसा के बाद 
रोमन कैथलिक चर्च * के, श्रद्वांबता और मूर्खता के पोषफ घधमोधिकारियों के विरुद्ध, 
विचारशील दाशंनिकऋ बुद्धि वाले, हर जमाने मे कुछ थोड़े से, लिखते बोलते आये; 
पर प्रायः बहुत दबी जुबान से । क्यांकि उपासनात्मक्ष और कमैक्रांडात्मक धर्मों के 
अधिकारियों पुजारियों की चतु रता और श्रद्धालुओं की मूर्खता का जोर बहुत रहा । 
पर सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से, जब से मार्टिन छूथर ने, जमेनी में 'पोपों? 
के विरुद्ध झंडा खडा किया, (--रोमन केथलिक संप्रदाय के 'जगद्‌-गुरुः मदशय 
“पोप' कहलाते हैं, सुसल्मानो के 'जगदू-गुर 'खलोफ़ा', और हिंदुओं म॑ तो पंथ- 
पंथ के अलग अलग बहुत से “जगद्‌ गुरु' शंकराचार्य” आदि हैं--); तब से, 
बुद्धिखातन्त्र्य, पच्छिम मे, धरमनीति मे भी और राजनीति में भी बढ़ता गया; और 
“रिलिजन! और 'सायंस” का, शासत्रवाद ओर वुद्धिवाद का, पारतंत्रये और खातंत्र्य 
का, असीरी और आज्ञादी का, विरोध अधिक्राधिक उग्र होता गया; जेंसा पहिले कहा । 
यदि एक ओर श्रद्धाजड़ता थी, तो दूमरी ओर अभ्रद्धाजड़ता भी देख पड़ने लगी । 
जैसे कृष्ण और बाणासुर के संग्राम में माहेश्वर ज्वर का प्रतिरोध वेष्णत्र ज्वर ने 
किया वैसे अत्यास्तिक्य का वारण अतिनासिक्य ने यूरोप में किया। तब से पच्छिम 
में दर्शन और धमम का पार्थक्य हो गया । ईसा-युग के आदि काल म और मध्य काल 
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मे भी, पादरियों ने! दर्शन का अभ्यास किया, दर्शन के अच्छे-अच्छे ग्रंथ लिखे, 
और उन से अपने इसा-धर्म का पोषण किया; पर अब फ़लसफ़ा को प्रेरक अधिकांश 
“इण्टेलेक्चुअल क्युरियासिटी”' ही रह गई । 

'फ़िलॉसोफ़ी! शब्द का यौगिक अर्थ ही जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम्‌ 
इच्छा, है; ग्रीक भाषा के दो हशाब्दों को, 'फाइलॉस' प्रेम, और, सोफिया” विद्या, 
वैदुष्य, विज्ञडम्‌” को, मिला कर, यह अंग्रेजी लफ़्ज बनाया गया द्वैे। इसी यौगिक 
अथे के अनुसार, इन शात्रों को, जिन को अब अ.धिभीतिक विज्ञान, फिजिकल 
सायंसेज”, कहते हैं, उन को पहिले नेचुरल फिलॉसोफी'' कहा करते थे । फिलों- 
सोफी मानो बुद्धि की खुजली और कुतूहछ मिंठाने का एक उपाय, एक प्रकार, रह 
गई । सायंस की एक कोटि फिलॉंसोफी को छूतो है; दूसरी कोटि नई-नई इजादें कर 
के व्यावहारिक कमे को सहायता देती है । रहा उप्रासनात्मक धर्म, परछोक बनाने 
वाली बात; जिस को परलोक मे विश्वास हो, और उश्त को बनाने के उपाय की 
खोज हो, उस के लिए यह हृदय से सम्बन्ध रखते वाली बात दोनों से अछूग 
पड़ गई । 

इस प्रक्वार से ये तीनो अलग तो हो गय्रे पर नतीजा यह हुआ कि तीनो, 
दर्शन-उपासना-ब्यवद्वार, श्ञान-भक्ति-ऊर्म, खंडित द्वो रहे हैं; और सिर, हृदय, हाथ- 
पैर मे, 'हेड-हार्ट-लिम्बजु” मे, नित्य झाड़ा हुआ करता है। पर यह झगड़ा तो 
नितांत अखाभाविक, प्रकृति के विरुद्द, है । मनुष्य के शरीर मे सिर का, हृदय का, 
हाथ पैर का, घनि2 सामन्व है;एक से दूसरा अछ॒ुग नहों किया जा सकता; वैसे ही, 
उस के चित्त मे ज्ञान-इच्छा-किया का घनिड् सम्बन्ध हे। भारतवषे की उत्कृष्ट 
अवस्था मे, जब यहाँ की शिश्टता सभ्यता स्वागसम्पन्न थी, तब प्रायः ऐसा तीत्र 
संघर्ष नहों था; ज्ञान, भक्ति, कम्रे का समन्वय और समाहार जाना माना और बती 
जाता था; जिस का प्रमाण, थोड़े मे, गीता है; अथवा उस का भी संक्षेप चाहिये तो 
उसी के दो शछोक पयाप्त हैं, यथा, 


ये तु अक्षरं अनिर्देश्यं अव्यक्त पयुपासते, 
सर्वत्रगं अचित्यं च कूटस्थं अचल ध॒वम्‌ , 
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संनियम्यंद्रियत्रामं सव्वेत्र समबुद्धयः , 
ते प्राप्लुवति मामेव सर्वेभूतहिते रताः । 
कूटस्थ अक्षर अव्यक्त परम-आत्मा की पर्युपासना अथात्‌ अन्वेषण--यह दर्शन 
का, ज्ञान का, अंश है। मामेव प्राप्लुवन्त -मुझ को, दिव्य उपाधि से उपदित 
विशेष महा-पुरुष को, अति उत्कृष्ट ईश्वरलप्राप्त जीव को, सौर जगत के ईश-सूत्रात्मा- 
ब्रह्म को, पाना-यह भक्ति का अंश हैं । सर्वभूतहिते रताः--सब प्राणियों का 
यथाशक्ति हित करना--यह कमे का अंश है। यदि और भी संक्षिप्त रूप से यही 
भाव देखना द्वो तो गीता दी के 'छोक के एक पाद से दिखाया दै--माम्‌ अनुस्मर 
युध्य च। (समर), अथात्‌ परमात्मा को याद करो--ज्ञान; अनु-स्मर, मुझे, मेरे पीछे 
पीछे चलने की इच्छा से, सेवाभाव से--भक्ति ; युध्य च, पाप और पापियों से यथा- 
शक्ति युद्ध करो--कमे । भागवत आदि पुराणों मे भी तीनो का समन्वय स्थान-स्थान 
पर किया है ; पर सब से उत्तम और विस्ती्ण प्रमाण तो मनुध्मृति है जिस के ऊपर 
भारतवषे की प्राचीन सभ्यता प्रतिष्ठित है, और जो खय॑ अध्यात्मशास्र, वेदांत, के 
ऊपर भ्रतिष्ठित है। मनु की प्रतिज्ञा दै, 
ध्यानिक सर्वेमेव एतद्‌ यद्‌ 'एतद्‌”' अभिदशब्दितम्‌ ; 
नहि अनध्यात्मवित्‌ कश्वित्‌ क्रियाफलम उपाइनुते । 
सेनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च, 
सर्वेलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविद्‌ अद्ढेति । 
अथोत्‌ , एतत्‌ शब्द से, इदं “यह! शब्द से, जिस समग्र दृश्य-जात का, 
जगत का, अभिधान द्वोता है, वह सब ध्यानिक है ; परमात्मा के ध्यान से, संकल्प 
से, द्वी बना है; इस लिये, ध्यान के शास््र को, अध्यात्मशास्र, अन्तःकरण 
शास्त्र, योगशास्र, आत्मविद्या को, जो नहीं जानता है वह किसी भी क्रिया को 
उचित रीति से नहीं कर सकेगा, और उस के उचित फल को नहीं पा सकेगा ; उस 
की सब क्रिया अव्यवस्थित अमयादित द्योंगी । इस लिये सांसारिक व्यवहारों का 
निरीक्षण, उपदशन, नियमन, सैनापतिल, दंडनायक्ल, राजल, अथ किं स्वैलोका- 
घिपत्य भी, वेदशातञ्र वेदांत के जानने वाले को ही सोंपा जाना चाहिए। जो 
मनुष्य की, पुरुष की, प्रकृति के तत्व को नहीं जानता, उस की उत्पत्ति, स्थिति, 
विनाश का द्वाल नहीं जानता, त्रह उस के जीवन-संबंधो व्यवहारों का नियमन 
व्यवस्थापन क्या कर सकता है 
यद्द भाव प्राचीन काल में यहाँ था। पर यहाँ भी, सनातन-आये-वैदिक-मानव 
धर्म का बुद्धदेव ने जो संस्करण किया, उस के प्रभाव के कमझः छप्त हो जाने पर, 
है. 


७५० पुरुष और प्रकृति का विवेक, ऐक्य-निषेध, ही उन का सम्बन्ध [ द० कह 


जो भारतीय सभ्यता का रूप बनता और बदलता रहा, उस मे कुछ वैसी द्वी सी 
दशा, दर्शन और उपासना और व्यवद्दार की हुईं, जैसी पच्छिम मे ; ययपि उतना 
पार्थक्य नहीं हुआ जैसा वहाँ। एक कारण तो यदह द्वोगा कि आधिभोतिक विज्ञान 
की वैसी समृद्धि यहाँ नहीं हुई जैसी वहाँ । इस लिये यहाँ, थोड़े दिनो पहिले तक, 
कुछ कुछ वह हाल था जो मध्ययुगीन यूरोप का था, जब वहाँ "स्कूलमेन' और 
“स्कोलास्टिसिज़्म'' के दर्शनी का भ्रदातर था । इधर कुछ दिनो से, भारतवर्ष मे भी, 
उस वर्ग मे जिस ने पाथ्ात्य भाषा और शास्रों का अधिक अध्ययन किया है, इस 
पार्थक्य की वेसी ही दशा हो रही दे जेसी पच्छिम मे । 
किंतु यह दशा “हाघनीय और वांछनीय नहीं है । प्रकृति के विरुद्ध दे, रोगवत्‌ 
है, चिकित्सा चाहती है ; पूर्व मे भी और पच्छिम मे भी । ज्ञान मागे, भक्ति मार्ग, 
कर्म मार्ग का ; ज्ञान-विज्ञान अथोत्‌ फ़िलासोफी-सायंस का, और भक्ति-उपासना 
अथोौत्‌ रिलिजन का, और सांसारिक व्यवहार अथोत्‌ “लाइफ़ इन दी वल्ड” का ; 
समन्वय, विरोध-परिहार, करना परम आवश्यक है। दिल तो कहता है कि किसी 
सगुण साकार इष्टदेव की पूजा करो जो आपत्काल मे सद्दाय हो ; दिमाग़ कहता 
दे कि ऐसा देव दो ही नहीं सकता ; द्वाथ पैर कहते हैं कि खाओ, पीओ, दुनिया- 
दारी से मतलब साधो, और मुसीबत आवे, मौत आवे, तो मर जाभो--ऐसी हालत 
में जिन्दगी मे क्या चेन हो सकता दे ! इस लिए तीनो का मेल करना जुरूरी है । 
वह द्शेन सचा नहीं है, कचा है, जो अन्य दोनो से मेल मुहब्बत न कर सके, 
और उन को भी अपने साथ एक रास्ते पर न चला सके । दर्शन का अथे आँख है, 
देखना दे । सब रास्तों को देख कर निर्णय करना, कि किस पर चलने से, किस तरह 
चलने से, क्‍या सामग्री साथ ले चलने से, द्वाथ और पैर, बिना खोफ़ खतरे के, 
बिना भय और क्लेश के, दिल को, सारे शरीर को, मनुष्य को, जो आँख का भी, 
हृदय का भी, हाथ पैर का भी मालिक है, उस के अभीष्ट रक्ष्य से मिला देगे, मंज्ञिले 
मक़सूद तक पहुँचा देंगे --यह दशेन का काम है। 
कुतूहल, जिज्ञासा, भी, ज्ञान की इच्छा हे; इस इच्छा का अभिप्राय भी यही 
है कि, इस बात को जान कर, हम भी, समय-समय पर, ऐसा-एसा काम कर सकें, 
इस ज्ञान से काम ले सकें । 'नालेज इज्ञ पावर” । पच्छिम मे भी अब यह प्राचीन 
भाव फिर ज़ोर कर रहा है कि, 'ऐज्ञ दी फ़िलासोफ़ी आफ़ लाइफ़, ऐज दी औटलक 
१ 50ा600पमाशा ; 50॥0950८व957. 
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अपान लाइफ़, सो दी लाइफ़', “आइडीयल्स आर दी प्रेटेस्ट मुद्रिछय फ़ोसेंस आफ़: 
नेशन्स,” 'एवेरी मूवर्मेंट हेज़ ए फ़िलासोफ़ी विदाइंड इट”, 'दी साउंडर दी फ्िला- 
सोफी, दी मोर एफ़ेकटिव दी मृवमेंट,” इत्यादि! । ग्रीस देश की पुरानी कहावत है, 
“मनुष्य के जीवन की नेत्री फिलासोफी है” । शत्यक्ष है कि कहना और करना, 
कौल व फ़ेल, 'बर्ड” और “डीड,” एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे की कसौटी हैं + 
'प्रैक्टिस” की, कृति की, जाँच प्रोफेशन” से, वाणी से, शान से, विश्वास से; ओ्रोफ़शन? 
कौ, विश्वास की, जाँच 'प्रैक्टिस' से, कृति से । यदि कथनी के अनुकूल करनी, 
और करनी के अनुकूल कथनी, न हो, तो जानना कि कथनी झूठी है, बनावटी है। 
असली विद्वास, जो सब से गहिरा, मनुष्य के हृदय के भीतर धँंसा रहता है, कृति 
उसी के अनुसार होती है; मुँह से कददना चाहे जो कुछ हो । बुद्धि भी, हृदय भी, 
कृति भी, तीनो एक साथ जिस तथ्य की साक्षी दें, वही तथ्य और सत्य है; और 
उसी को पाया हुआ, पहुँचा हुआ, जीव, 'वथा-गत', तथ्य॑-गत, सत्य॑-प्राप्त, आप्त, 
रसीदा, ऋषि ( ऋषच्छति, गच्छति,प्राप्नीति इति ) दे । 


मनस्येक॑ वचस्येक॑ कमेण्येक॑ महात्मनाम: 
मनस्येन्‍्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ करमंण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम। 

“जो बात मन मे, सोई बचन मे, सोई कम मे--यह महात्माओं का लक्षण है; 
मन मे दूसरी बात, बोलने मे दूसरी बात, करने मे दूसरी बात--यह्व दुरात्माओं का 
लक्षण है ।' इस प्रसंग मे, मद्दात्मा शब्द का अथ है, वह जीव जिस को ज्ञान सचा 
अपरोक्ष दो गया दे, जिस के दिल दिमाग़ हाथ-पैर मे विय्या एकरस हो कर भीन गई 
है। तथा दुरात्मा शब्द का अथे वह जीव, जिस को ऐसा अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ 
है, जिस का ज्ञान अभी परोक्ष है, शाब्दिक है, [झूठा है । जो अविया के वश मे है, 
जिस के खुद मे अभी खुदी ग़ालिब है और खुदा मग्रलूब है । 

धर्म-मज़हब-रिलिजन का विश्वास, अन्य विश्वासों की अपेक्षा से, सच्चा और 
गहिरा इसी लिये समझा जाता है कि मनुष्य का हृदय उस में लगा है, वह मनुष्य के 
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हृदय की बात है, और उस के लिये वह सब कुछ करने, जान तक दे देने, के लिए 
तैयार होता है ; क्योंकि उस को हृदय से दृढ़ विश्वास है कि उस धम से उस को, 
इस लोक मे नहीं तो परलोक में, अवश्य सुख मिलेगा। जैसा पद्ििले कहा, मौत के 
भय से, मौत के दुःख के छूटने के उपाय की खोज से, धमम उत्पन्न द्वोते हैं । यह 
बात 'फिलासोफ़ो आफ रिलीजन”ः अथया 'सायंस आफ रिलिजन” की खोज करने 
वाले पच्छिम के विद्वान भी मानते व कहते हैं। जिस को यह भय नहीं, उस को 
धर्मोदिक की आवश्यकता नहीं । 


यस्तु मूढ़तमो लोके, यश्च वुद्धेः पर गतः, 
दो इमो सुखं पधेते, किच्यति अंतरितो जनः । 

“जो नितान्त मूढ़ है, जिस को मृत्यु और भय के कारण का पूवोपरः 
विचारात्मक ध्यान ही नहों हुआ, या जो बुद्धि के पार पहुँच गया, द्वेवान 
हैया इन्सानुल-कामिल है, पश्मु है या पशुपति है--ये दोनो सुखी हैं। बीच 
मे जो पढ़ा है वही दुःखी है। जिस को यह निश्चय हो गया कि मे अमर 
हूँ, किसी दूसरे के वश में नहीं, सब सुख-दुःख अपने ही किये से, अपनी 
ही लीला कीड़ा के अनुसार भोगता हूँ, उस को फिर बाहरी किसी धमे की ज़रूरत 
नहीं रद्द जाती, सब धमे का तत्त्व, मूल, उस के भीतर आ जाता है । 

जब मनुष्य देखता दे कि शरीर को तो मोत से छुटकारा नहीं ही हो सकता ; 
जिस वस्तु का आरंभ होता है उस का अंत भी द्ोता ही है; तब वद जीच मे, 
रूद् मे, इेश्वर मे, रूुहुलू आज्षम मे, मन अटकाता है, कि इस लोक में नहीं तो पर. 
लेक मे अजर अमर होंगे। 

कुछ लोग चाहते हैं कि मज़ददव को दुनियाँ से उठा दें'। कई तो नेकनीयती से 
ओर सद्दीह, एतशआर करते हैं कि जो वस्तु, धर्मों, मजहवों के नाम से, दुनिया मे 
फैली है, उस से मनुष्यों को बड़ी-बड़ी द्वानियाँ पहुँची हैं. और उन की सदबुद्धि वे 
विकास मे, सचरित्रता की उन्नति मे, परस्पर स्नेह प्रीति के प्रसार मे, भारी बिह 
हुए हैं; और दुबृंद्धि, दुश्वरित्रता, परस्पर कलद की बृद्धि हुईं है ; इस लिये वे 
समझते हैं, और चाहते और यल्न करते हैं, कि मजजहब, धर्म, रिलिजन, दुनिया 
से गायब दो जाय । पर वे गहिरी निगाह्द से नहीं देखते, कि ये सब दुष्फल, 
सद्धमे के नहीं, बल्कि धमौभास और मिथ्या घर्म के हैं ; धर्मों के असल 
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प्र०ग, अ० १ ] बुद्धि बनाम शास् ५३ 


तात््विक अंद के फल नहीं है, प्रत्युत उस मिथ्या अंश के हैं, जिस को मतलबी 
खार्थी पुजारियों, मजहब का पेशा करने वालों, ने, उन में मिला दिया है।॥ 
कोई लोग, जो खुद बदनीयत और बदकार हो कर दूसरों को भी बिगावने 
की नीयत से ही, डन के नजदीक धरम की दँसो करते हैं, और उन को धर्म 
से अलग करना चाहते हैं, उन के विषय मे तो अधिक कदने का प्रयोजन नहीं | 
प्रथम वर्ग के लोगों को चाहिये कि पदहिले मौत को या मौत के खौफ को, दुनियाँ 
से ग़ायब कर दें; मजहब आप से ही छ॒प्त हो जायगा। जब तक यह नहीं कर 
सकते तब तक उन को धमे के लप करने मे कामयाबी नहीं हो सहती । अंग्रेज कवि 
कोलरिज ने, बहुत सरस शब्दों मे अखंडनीय युक्ति कद्दी है, जिस करा आशय यह है, 


नास्तिक कौन वस्तु ऐसी दे सकिहे , 
दिय की व्यथा तिद्दारी जो परिदरिद्दे | 
कहत ईश मेरे समीप तू आवबे-- 
'नहिं दुख अस जातों न शांति तू' पवे। 
जहँ कहूँ दुखी दोइ तू आऑँस बहावे, 
मेरी मंदिर खोज्ि वहाँ तू धावे। 
टूटो दिय अपनो तू मोहि दिखावे , 
वाके जोरन कौ उपाय मो सो तू पावे!। 
जिन सब आसा खोइ दई तिन की वह आसा, 
अधियारे भरमत जन की वह ज्योति प्रकह्ासा। 
नदिं कोउ अन्य आंसरो, कर याही को ध्याना, 
सब-दुख-मेटनद्वार वद्दी दे इक भगवाना' । 


भारतवर्ष के संतो ने भी ऐसे द्वी कोमल करुणामय भावों का, बहुत मधुर शब्द 
मे भजन किया है, यथा-- 


दीननाथ ! दीनबंधघु ! मेरी खुधि लीजिये! 
भाई नाहि, बंचु नाहि, परिजन परिवार नाहि, 

ऐसो कोड मीत नाहि, जासों कहों--दीजिये ! 
खेती नाहि, बारी नाहि, बनित्न ब्यापार नाहि, 
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५४ विश्वास की घोर आवंस्यकता (द० का 


राज नाएि, विया नादि, जा के बल जाीजियें ! 
हे रे मन! घीरञ्ञ धरु, छाँडि के पराई आस, 

जाही विधि राम राखें वादी मे रीश्िये!। 
दीननाथ ! दीनबन्घु ! मेरी खुधि लीजिये! 


जिन के मन मे प्रभु-मक्ति बसे तिन साधन और किये न किये ! 

भव भीति मिटाइ सबे तिन के नित नूतन उपजत आस हिये ! 

जब तक बच्चे की द्वालत मे है, तब तक माता पिता का रुद्दारा इंढना दी 
पड़ेगा। धीरे-धीरे, अपने पेरों पर खड़ा हो जायगा | एक दिन-ऐसा आवेगा जब 
दूसरों को सद्दारा दे सकेगा, अपने बच्चों के लिए आप ईश्वर हो जायगा। प्रत्येक 
जीव को भक्ति मार्ग मे से गुजरना ही द्वोगा, और बादमे ज्ञान मार्ग में पहुँच 
कर, अपने पैरों पर खड़ा भी द्ोना होगा, और, बालक माव को छोड़ कर, सेवक 
आव कौ भक्ति भी बनाये रहना दी होगा । 


वेहबुद्धधा तु दासो5हं, जीवबुद्धधा त्वदंशकः, 
आत्मवुद्धधा त्वमेव 58, इति भक्तिखिधा स्थिता । 


“देह की दृष्टि से ईदवर का दास हूँ; जीव की दृष्टि से इछ्ठ देव भी मै भी 
दोनो दी परमात्मा के अंश हैं; आत्मा की दृष्टि से में और परमात्मा एक ही हैं।! 


घर्म की ओर से, जन समुदाय को, अरुचि, घृणा, क्रोचष, और विरोध भी होता 
है, जब कुछ लोग उस को अपनी ज॑विका और भोग विल्यस और दुष्ट कामनाओं की 
पूर्ति का उपाय बनाने के लिये, उस मे मिथ्या विद्वासों, दुष्ट भावों, और घोर दुराचारों 
और कुरीतियों को मिल्त्र देते हैं, और इन्हीं को धरम का मुख्य रूप बता क+, सरल- 
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अर०, अ० १] पै तो सब खाँसा की खाँस”' ण्् 


झुदय जनता के साथ, विश्वासघात करने लगते हें, रक्षक के स्थान-पर भक्षक दो 
जाते हैं । मानव जाति के इतिद्दास मे “धर्म! के नाम से ऐसी ऐसी दारुण दृत्या 
बालकों की, स्त्रियों को, एशिया मै, यूरोप मे, अमेरिका मे, आफ्रिका मे, की गई. है, 
और की जा रददी है, जिन से अधिक घोर यम-यातना भी नहीं हो सकती । भारतवफे 
मे वाममार्गी आदि,अब् भी अपने राक्षसी पेशाचिक देवताओं को, नरबलि दे ही डालते 
हैं. पकड़े जाने पर फांसी पाते हैं । 

यस्य अंके शिरः आधाय जनः स्वपिति निर्मेयः, 

स एवं तच्छिरः शब्छियाद्‌ कि जु घोरमतः परम्‌ | (म०भा०) 

(जिस की गोद मे सिर रख कर बच्चा सोता है, वही उस सिर को काट ले--- 

इस से अधिक घोर पाप क्या द्वो सकता है ?” तिस पर भो लोक किसी न किसी धर्म 
का आसरा चाहते और खोजते ही हैं; ए% से उद्विग्न हो कर, उस को छोडइते हैं, तो 
किसी दूसरे को ओद़ते दें; क्योंकि भीतर से अमरता चाहते हैं। जो उन के सच्चे 
शुभचिंतक हैं, उन्हों ने, हर जमाने मे. जनता को, वह रास्ता दिखाने का जतन 
किया है, जिस से उन को अमृत लाभ हो, आबि-हयात मिले, यानी अपनी अमरता 
और स्वाधीनता का नि३चय हो जाय । 


धर्म की परा काष्ठा--दशन 


अचम्भा तो यह है कि मौत का ख्रोफ तभी ग़ायब होगा, जब मज़हब सुक- 
स्मल होगा, और इन्सान कामिल होगा; और तभी, एक मानी में कह सकते हें कि 
मज़हब भी ग्रायब द्वो जायगा; क्योंकि खुदी गायब हो जायगी और सिर्फ खुदा रद्द 
जायगां, और खुदा को दूसरे के बताये मज़दब की क्‍या जरूरत £ सब अच्छे से 
अच्छे, ऊँचे से ऊँचे, धम तो आप उस के भीतर भरे हैं । 


निस्त्रैगुण्पे पथि विचरतो को विधिः को निषेधः । 


“जिस ने पहिचान लिया कि परमात्मा तीनो गुणो की हरकतों से, विकारों से, 
परे है, उतर को दूसरे के कहे विधि निषेधों की, क्रायदे कानूनों की, आवस्यकता नहीं, 
यह अपने भीतर से सब उपयुक्त विधि निषेधों को पाता रहता दे । 

दर दफ्तोक़त खुद तु ई उम्मुल्‌-किताब, 

खुद जे खुद आयाति खुद रा बाज़ याव | 
महफूज़स्त दर मानी दि्लित, 

दर सि मी ज़्वादी शवद ,जू दासिलत। 


५६ पंढितों के अन्न मूर्स, बलवानों के दुर्बल [ द० का. 


“सचमुच तुम ही सब पुस्तकों, शास्त्रों, वेद, कुरान, इ'जील आदि की माता हो; 
जो श्रति, जो आयत, जो ऋचा, जो शान, तुम चादो, उस को अपने भीतर ही 
पाओगे; और पाते ही हो; जो भी प्रंथ संसार मे हैं सब मनुष्यों ने ही तो बनाये हैं । 
तुम्हारा हृदय ही चित्र-गुप्त, गुप्त-चित्र, है; भूत-भमवद-भविष्य सब उस में लिखा है”। 


सवोसां विद्यानां हृदयं एकायनं | (उप० ) 


दुःख की निश्ृत्ति की खोज से ही धमे उत्पन्न होते हैं; और दुःख की आत्य॑तक 
निश्वत्ति का एक मात्र उपाय यही दर्शन है; परम-ईशवर का दर्शन, परमात्मा का दशेन, 
ब्रह्म-लाभ, .खुदा का .खुद मे नुमायाँ हो जाना, और .खुदी का .खुद से गरायव हो 
जाना । यों ही 'हेड' और 'हाटे” और “लिम्बूज” का, दिल, दिमाग़, और हाथ-पैर 
का, ज्ञान-इचछा-किया का, झगड़ा मिट जाता है; और “इन्टेलेक्चुअल” ( थियोरेटि- 
कल )---इमोशनल--ऐकशनल ( प्रैक्टिकल ) इटरेस्ट्स'',' तीनो का समाहार हो 
जाता है। यों ही सिद्ध होता है कि धमे-मजहब-रिलिजन की परा काष्ठा का ही नाम 
दर्शन है। परा काष्ठा इस लिये कि, जैसा पहिले कहा, जो पदार्थ आज काल धर्म, 
मजहब, रिलिजन, के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन से यदि हृदय को संतोष होता दे, तो 
मस्तिष्क को प्रायः नहीं होता, और सांसारिक व्यवहार दोनो से प्रतिकूल पढ़ता है; और 
दर्शन से, यदि सध्या दर्शन है, तो सब का सामंजस्य, सब की परस्पर अनुकूलता, 
सब कौ तुष्टि, पुष्टि, पूर्ति, और सोमनस्य हो जाना चाहिये । 


आत्म-दशेन ही परम धर्म 
जैसा मनु और याज्ञवल्क्य ने कह्दा है, 


सर्वेपामपि च एतेषां आत्म-ज्ञामं परं स्मृतम्‌ ; 

तद्‌ हि अग्नथं स्वेविद्यानां, प्राप्यते हि अस्तं ततः।(मन्नु,अ०१२) 
इज्या-पचारे-दम-अदिसा-दान-सखाध्याय-कमंणाम्‌ , 

अयं॑ तु परमो धर्मो यद्‌ योगेन आत्मद्शंनम्‌। (याशवर्का, अ० १) 


“सब श्ञानो, सब कर्मो, से उत्तम आत्मज्ञान है; सब विद्याओं से ऊँचा है; क्यों 
कि उस से अमरता प्राप्त होती है। यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, खाध्याय-- 
इन सब से बढ़ कर यदद हे कि थोग के द्वारा आत्म-दर्शन करे । 


सका-+बकनमकमपकनमकऊ»-+-->जनकाक+-पनक-नमक 





१ ताटाहलप्ब ( पारकलांत्बो )--गि00ंग्रावा--वैलांग्राब। ग- 
(९7९55. 


प्र०, अ० १] शास्त्र मनुष्यके लिये है; मनुष्य शास्त्र के लिये नहीं ५७ 


सब धर्मों का परम अथे यही है कि आत्म-दशन हो 


भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छियंते सर्वेसंशया:, 
क्षीयंते च 5स्य कमोणि, तस्मिन्‌ दष्टे परावरे। (मुंडक उपनिषत्‌) 


“आत्मा के दर्शन होने पर, परमात्मा का खरूप ठौक-ठीक विदित हो जाने पर, 
हृदय की, बहुत दिनो की पड़ी हुई सब गाँठें, काम, कोघ, लोभ भादि कीं ग्रन्थियाँ,' 
कट जाती हैं ; बुद्धि के सब असंझ्य संशय उच्छिन्न दो जाते हैं, नये सांसारिक 
बंधन बनाने वाले सब स्वार्थी कमे क्षीण द्वो जाते हैं; क्योंकि भेद-बुद्धि दी, एथक्‌_ 
जौवन की वासना ही, मै अलग और अन्य जीव अलग, मन्‌ दीगरम्‌ तू दीगरी, 
यह भाव ही, मिट जाता है। सभी अपने ही हो जाते हैं, भात्मा द्वी मे मम्न हो 
जाते हैं ।! 


यही भाव सूफ़ियों ने भी कहा है, 


गोहरे जुज़ खुद-शिनासी नीस्त दर बहरे बुजूद ; 
मा बगिदें ज़्वेश मी गर्देम चूँ गिदाबहां। 
रहे इश्क जुज़ पेच दर पेच नीस्त; 
बरे आरिफ़ाँ जुज़् खुदा हेच नीस्त। 
चर्म बन्दों गोश बन्दो लब बि बन्द; 
गरन बीनी रूयि हक़ बर मां बिखद। 

'भवसागर मे आत्मज्ञान के सिवा और कोई मोती नहीं है। जैसे पानी का 
भैंवर अपने ही चारो तरफ़ फिरता हे, वेसे ही हम सब अपनी ही, अपने आत्मा की 
ही, परिक्रमा करते रहते हैं। प्रेम की राह पेंच के भीतर पेंच के सिवा और कुछ नहीं 
है ; ज्ञानी के लिये परमात्मा के सिवा और कुछ कही भी नहीं दे | आँख, कान, मुँद, 
बंद करो, परमात्मा अवश्य देख पड़ेगा ।! 


के. ढ०ग०० बा... ल्‍नपानमकनानानननन ना “न विननगगभन- तने ने नमन» कक 33 सममनक्‍लनयनान.. अमान, 


१ इन हृदय की ग्रंथियों को पच्छिम मे 'साइको ऐनाकिटिक' सम्भदाय 
( 7५८॥०५॥०99४८ 5८00] ) के विद्वानों ओर गवेषकों ने “काम्झेक्स 
( ८०7/7८% ) के नाम से पद्चिचाना है। पर वे, विशेष-विशेष ग्ंथियों का 
निर्मुंडन, उन के विशेष-विरेष स्वरूप और कारण के ज्ञान के द्वारा, करने का 
यत्न करते हैं; आत्म-पिचा सब अशेष ग्रंथियों का एक साथ निमृंछन आत्मज्ञान 
से करती हैं । 


५८ सासक्ष्विक, राजस, तामर [द० का 
योग सूत्र कें शब्शें में, 
चित्तवृत्तिनिरोधे द्प्टुः स्वंरूपे:वरस्थॉमिम्‌ । 


“जब चित की सब वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता दे, जब ज्ञानात्मक- 
'इच्छात्मक-कियात्मक सब वृत्तियाँ रोक दी जाती हैं, जब मन सब तरफ से हट जाता 
है, तब द्रश, देखने वाला, सब संसार का साक्षी, आत्मा, अपने स्वरूप मे, 'मे' मे, 
अवस्थित हो जाता है; में परमात्मा, सब संसार का साक्षी, सब का धारक, व्यापक, 
सब से अन्य हूँ--ऐसी अवस्था, ऐसा ज्ञान, ऐसा भाव उदय होता है । 


पैग़म्बर मुहम्मद ने भी कहा है, 
मन अरफ़ा नफ़्सह्‌ फ़क्र अरफ़ा रब्यह। 
“आत्मा का, अपने का, ज्ञान, और दश्वर का ज्ञान, एक ही चीज है। जिस ने 
अपने को जाना उस ने खुदा को जाना । 
खुद शिनासी, इफोनि खुदा, हक़-बीनी, दीदार, त्रह्मज्ञान, आत्मद्शन, त्रह्मलाभ, 
आत्मलाभ, दी विश्षन आफ गाड', 'सेल्फु-नालेज--यद्द सब पयाय हैं, एक दी 


यदार्थ के विविध नाम हैं, निसी पदार्थ से ऐक्रांतिक आत्यंतिक ठुःख-निवृत्ति द्वोती है, 
और इंतिद्ााई दवामी छाजुवाल सुख-शांति का लाभ होता है । 


यही दर्शन का और दशनश,खत्र का मुख्य प्रयोजन दे । 


दू 0 ४ाजणणा णएा (7००; उ6ा कऋ7ा0फक्रार्य 26. 


इसरा अध्याय 


दशन का गौण प्रयोजन 


दर्शन के प्रधान प्रयोजन का वणन किया गया। उस का गुणरूप, गुणभूत, गौण, 
अंडा गोरवशाली, और भी प्रयोजन है । 


राजविद्या का अथे और उस की उत्पत्ति की कथा 


गीता का उपाख्यान किस को नहीं माल्म ? अजुन को जब किंकत्तेव्य-विमृढ़ता, 
दीनता, तरिषण्णता ने घेरा, तब क्ृष्ण ने उस बेचैनी को आत्मविय्ा के उपदेश से दूर 
किया । ब्रह्मचये की परा काष्टा से, आत्मनिग्रद, आत्मवशता से, देह्य आत्मा पर 
» वशित्वाँ पाये हुये, मृत्यु पर भी विजय पाये हुए, इच्छा-शत्यु, भीष्म ने, योग से 
शरीर छोड़ते हुए जो कृष्ण की स्तुति क्री उस मे इस को कहा है । 


व्यवहितपृतनामुख निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या, 
कुमति अदरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्प्र तस्थ मे<5स्तु । 


शत्रुओं की सेना में आगे बंधु बांधवों को देख, उन के वध को महापातक मान, 
विषण्ण हुए अजुन की कुमति को जिस ने आत्मविद्या से हटाया, उस दरि की सुंदर 
मूर्ति मेरे मन मे, स्नेह से आवृत, सदा बसे । 
इस आत्मविया दी का नाम राजविद्ा, राजगुह्य, दे । जेसा स्वयं कृष्ण ने अर्जुन 
सै कहा है । 
इृदं तु ते गुह्मतमं प्रवध्यामि अनसूयवे, 
ज.न॑ विशानसद्दयित यत्‌ ज्ात्वा मोश्यसेडशुभात्‌ 
राजविद्या राजगुट्ां पवित्र इद' उत्तमं, 
प्रत्यक्षावगर्म धम्य खुसु्खं कत्त मव्ययम्‌ । 


जज नक्शिनानसबलक, 


२ 00ट09। 9५।००४7 । ज्ञास्त्रीय. सिद्धांत यह दे कि नया 
बारीर, नया प्र ण, उत्पन्न करने वाली, “झुक बढ़ा सनातन” रूप, शक्ति को जो 
अपने शरीर से जवकी् न होने दे, उस प्राण शक्ति को उसी शरीर के ही 
पोषण में परिणत करता रहे, तो बहुत कार तक उस दारगीर को स्थिर रक्ष 


६० 'मेष-तषण' इन्द्र का नाम क्‍यों ! [द० का 


आत्मविद्या का नाम राजविद्धा क्यों पड़ा, इस विषय मे, आज काल कुछ विद्वान, 
छिछली सरसरी दृष्टि सै, यों तक करते हैं कि यह विद्या पढ़िले क्षत्रियों में उद्त 
हुई । पर गहिरी दृष्टि से देखने से इस प्रकार के विचार, जात्यभिमान, वर्ग-प्रशंसिता, 
आदि ओछे भावों से प्रेरित आन पढ़ते हैं; और योग-वासिष्ठ मे इस के उत्पत्ति 
की जो कथा कही दे वही मन मे सच्ची हो कर बैठती दै | कथा यह दे । 

विश्वामित्र दशरथ के पास आवे। “दु्जन लोग ( राक्षस ) हमारे ऋषिकुल, 
गुरुकुल, ब्रह्माश्रम, विद्यापीठ के सल्कार्यों मे विप्न करते हैं। यज्ञ का अथ है 


सकता है, जब तक वह हव॒यं उप दारीर के धारण से खिन्न न हो जाय । आज़ 
काल पर्छिप्त के विद्वानों ने जोर्ण वृद्ध मनुष्य के शरीर को पुनः युवा बना देने 
का उपाय यह निकाह है कि बानर आदि पश्चुओं के वृषण (अथवा यदि स्त्री हो 
सो बानरी आदि के रजःकोप ) उस के शरीर मे जमा देते हैं। पुराणों मे इस की 
सूचना इस प्रकार से की हे कि इन्द्र के भंडकोश जब, पर-दार-गमन के कारण, 
ऋषि के शाप से, ( अथवा डपदंश रोग 'सिफ़छिस” से, गिर गये, सढ़- 
गये ), तब उन के स्थान पर स्वाए के वेद्यों ने मेष के वृषण छगा दिये। यह 
प्रकार राजस, तामस, ओर पावीवान्‌ हे; सारिउक नहीं। तो भी, उस से भी यही 
सिद्ध होता हे कि शुकहू धातु के शरीर मे बनने और संचित होने से, यौवन 
अर्थात्‌ प्राण, ओजस, तरस, सइस, लेजस, मइसू , वर्चल आदि सू३५ शरीर के 
गुण, शरोर मे उत्पन्न द्वोते हैं | सात्ततिक मानवीय शुक्र से, सात्तिक मानवीय 
ओजस जादि सब छ , ब्रह्माचर्य द्वारा; प्रायः राजल तामस वानरीय झुक से, 
शालाक्य चिकित्सा द्वारा, प्रायः वानरीय ओजसू, तरस , ओर सहस ही, किन्तु 
सृक्ष्मतर तेजस भद्दत्‌ वचंस नहीं । पश्चिम से यह आसुरी वाजोकरण चिकित्सा 
कुछ वर्षों तक बहुत चछी; पर अब अनुभव से निश्चय ड्ो गया हे कि उस के 
परिणाम बहुत बुरे होते हैं, इस से इस का प्रचार कम द्वोता जाता है । 
ओजो डि तेजो धातूनां शुकांतानां पर॑ स्मृतम्‌ | ( वाग्नट ) 

अंग्रेजी मे इस आशय को कहना हो तो स्थात्‌ यों कट्दा जायगा कि 
(०ाइटा एथाणा णएा वक्त. राधा उसएव!. 360 ॥5 9$579ए00.॥9- 
इंल्वो लाटाएए व गीए 02089, ॥5रत््व एा )जााए | (06५९००७०८ 
०प्राडतव९, धरा छाणणाएरु ॥ए ०0 धावा 92009 का था व्रतेदटा८ 
ए600, (3. ८ , [.ण पा ॥072९८ तविशा थी पा, ०७६ ॥0६ ७04९5५ ४, 
०6 ०0प्राइ८), ॥। धार 50प्री ।५ 5९६ (70९८-8५ ॥ ज्ञा।। 5पारटाए 2९ए०0गा6 
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पीट ९रएटाशाएए5, ०एटा 6 0०ए८ 8247, 07 4 ०7९० 0009 


श्र०, अ० २] दुनिया से थकने पर ही खदा दँढा जाता है ६१ 


खाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, द्रब्ययश्ञ आदि, भनुष्यों के स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरों के, देद और बुद्धि के, संस्कार परिष्कार करने वाले, और इस संस्कार 
के द्वारा इहलोक परलोक दोनो को सुधारने वाले, सब परोपकारी काये । राम जी को 
आज्ञा दीजिये कि मेरे साथ चलें ओर इन दुष्टों का दमन करें /' “राम ने तो खाना- 
पीना छोड़ रक्खा है, न जाने किस चिंता मे पड़ गये हैं, किस मोह से मूढ़ हैं, या 
कोई रोग से रुग्ण हैं; आप उस का उपाय कीजिये, भर ले जाइयग्रे! । राम जी 
बुलाये गये । ऋषि ने पूछा । राम जी ने कहा | बहुत विस्तार से, बहुत सर, 
मधुर, ओघवान्‌ , वेगवान्‌ , बलवान्‌ , हंदय को पकड़ कर खींच ले जाने वाले, 
शब्दों मे, संसार की अस्थिरता ओर दुःखमयता, और उस को देख कर अपने चित्त की 
विकलता और खेदपूर्णता, कहा । बुद्ध को भी, राम जी के बहुत वर्षो पीछे, यही 
अनुभव हुआ, और उन के पहिले तथा उन के पीछे, सब काल मे, अपने अपने समय 
से, सब जीवों को, मदुवेदिता ओर कोमलचित्तता के उदय द्वोने पर, वैसा ही होता 
रद्दा है और होगा । संक्षेप से, जो राम जी ने कहा वह यह है । 

'संसार मे जो प्रिय से प्रिय, स्थिर से स्थिर, महान्‌ से महान्‌ , पदार्थ हैं, 
उन की अनित्यता को देख कर, सब प्राणियों को दुःखी देख कर, मुझे भारी व्यथा हो 
गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता ; यही मन मे फिर फिर उठता है कि ऐसे नश्वर 
शरीर को, अपने आप खाना पीना बंद कर के, छोड़ देना अच्छा द्वे ; यम से नित्य 
नित्य डरते काँपते हुए, इस अपवितन्र मलमय रक्त मांस अस्थि के संचय को पकड़े 
रहने का यल करना नहीं अच्छा ।॥! 


आपातमात्ररमणषु सुदुस्तरेषु भोगेषु न अदं अलि-पक्षति-चंच लेष, 
ब्रह्मन!,रमे मरण-गेग-जरादिभीत्या,शास्यास्यइं परमुपैमि पद प्रयलात। 
( योग वासिष्ठ, १-२१-३६ ) 


विशवामित्र बहुत प्सन्न हुए। दशरश्थ से कद्दा, 'राम का यह मोह परम 
सात्तविक मोह है । राम को बड़े काम करना है, इस लिये बढ़े ज्ञान की इन को आव- 
इयकता दे | नित्य और अनित्य, नश्वर और अनश्वर, फ़ानी और बाक़ी, का विवेक 
जिस को हो, नश्वर से वैराग्य जिस के हृदय मे जागे, नित्य की खोज मे जो सब प्राण से 
पड़ जाय, दिल और दिमाग़ दोनो मे जिस को इस की सच्ची लगन लग जाय, उस 
को महा उदय, अभ्युदय भी, निःश्रेयस भी, देने वाला, नित्य पद॒र्थ का बोध 
मिलता ही है । 


विवेकवैराग्यवतो बोच एवं महोदयः । 


६२ ु मार्गों का कलइ और दुर्दशा [ द्‌० का 


“छोटे छोटे कामो मे तो ऋृताथता पाने के लिए ऐसी लगन की आवश्यकता होती 
है, फिर अजर, अमर, अनादि, अनंत पदार्थ पाने के लिये क्यों न चादेगी ! 
जिस को यह धुन न लगेगी, कि “कार्य वा साधयामि, शरीर वा पातयामि', वह 
कृतार्थ नही होगा । सो राम को यह उत्तम जिज्ञासा उपपन्न हुई है। इन के कुल के 
पुरोहित वसिष्ट जी इस को पूरी करेंगे! | ऐसा विश्वामित्र ने कहा । 


तब वसिष्ठ ने आरभ किया, और आदि मे द्वी कहा कि धस जिज्ञासा को पूरी 
करने वाली त्रद्मविद्या, आत्मविद्या, का नाम राजविद्या, राजगुह्म मी है । और इस 
के विवरण के लिये समाजशास्र ( सोसियालोजी > की, जो भारतवष के पुराण- 
इतिद्वास का एक अंग है, कुछ मूल बातों की चर्चा कर दीं। मानव इतिद्ास के आदि 
काछ में मनुष्य परस्पर मेल मुहब्बत से रहते ये। इस काल को सत्ययुग' का नाम 
दिया जाता है, क्योंकि मनुष्यों को प्रायः असत्य बोलने के योग्य चपल बुद्धि ही 
न थी, सीधे सादे होते थे। इस को कृतयुग भी कहते हैं, क्योंकि वृद्ध कुल- 
पति, जातिपति, प्रजापति, नेता, जो कद देते थे उस को सब लोग बिना पूछ 
पाछ, बिना हुजत बहस, कर देते थे । “कृतमेव, न कर्तव्य”; बुद्ध के सुद्द 
से उपदेश अ देश निकला नहीं कि युवा ने कर दिया ; अभी करते को काक़ी है--- 
ऐसी नौबत नहीं आती थी । क्रमशः मनुष्यों मे अस्मिता, अहंकार, द्वेष, द्रोह, स्पधो, 
दईष्यी आदि के भेद-भाव बढ़े । परस्पर युद्ध होने लगे । कापोतन्याय के स्थान मे 
मात्स्यन्याय प्रबत्त हुआ । शांति के स्थापन के .लिये राजा चुने बनाये गय्रे' । उन 
की वुद्धि समाज-रक्षा के कार्य मे, अक्षम, असमथ, छब्घ, किकरतेथ्यविमूदढ़, होने 
लगी । तब ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया, आत्मज्ञान से सम्पन्न किया, और 
राजाओं को शिक्षा के लिये नियुक्त किया। तब आत्मविद्या की शिक्षा पा कर राजा 
लग स्थितप्रश्, स्थितधीः, स्थिरबुद्धि, स्थिरमति, हुए, और शांत मन से, प्रजा के 
द्विविध रक्षण का, अथोत्‌ पालन और पोषण का, द्विविध उपाय से, अथौत्‌ दुष्ट- 
निग्रह और शिष्टसंग्रह से” अपना कत्तेत््य करने के योग्य हुए। तभी से यह बिया 
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प्र०ग, अ० २ ] घोर मित्र भी शत्रु भी ६ ३ 


राजविद्या कदलाई, क्योंकि विद्याओं की राजा है, और राजाओं की विशा है, 
राजाओं के लिये विशेष उपयोगिनी दे । 


तेषां देन्यापनोदार्थ, सम्यग्दश्िक्रमाय च, 
ततो5स्मदादिभिः प्रोक्ताः महत्यो शानदए्यः | 
अध्यात्मविद्या तेन इयं पूर्व राजसु वर्णिता, 
तदनु प्रसता लोके राजविया इत्युदाहता । 
राजविद्या राजगुद्यं अध्यात्मशानमुत्तमम्‌ , 
ज्ञात्वा, राघव !, राजानः परां नि्ुःखतां गताः। 

( यो० बा०, २-११-१६, १७, १८ )' 


हस का उपयोग-इहलोक, परलो ऋ, उभयलोकातीत, सब के बनाने में 


इस रीति से राजविद्या का जो आद्य अवतरण हुआ, उसी का दूसरा उदाहरण, 
नवीकरण, वा पुनरवतरण, भगवद्गीता का उपाख्यान और उपदेश है। इस परा 
विद्या को कृष्ण ने 'गुह्यतम', 'गुद्यादूगुह्यतरं, रहस्यों का रहस्य, राज्ञों का राजू, 
इल्मि-सीना, भी कहा, और प्रत्यक्षावगम, अक्षों से, स्थूल इन्द्रियों से, देख पड़ती हुई, 
भी कहा । जैक्षा सूक़ियों ने भी कह्दा दे, 

मग्निबी !, आं थि तू' अश मी तलूबी दर खलबत्‌ , 
मन्‌ अयां बर सरि कूचः व कू मी बीनम्‌। 

"हे पच्छिम वाले !, जिस वस्तु को तुम एकांत मे हँढ़ते हो, उसे मे हर सड़क 
और गली मे देख रहा हूँ?। इस का आशय, आशा है कि आगे खुलेगा । पच्छिम 
वाले का सम्बोधन अच्छा है। एक पच्छिम वाले ने अपने हृदय के उद्बार मे कहा 
है, 'जिस इश्वर को मै अपने बाहर सवेत्र देख रद्या हूँ, उसी को अपने भीतर भी 
देख रूँ--यद मेरी सब से उत्कृष्ट इच्छा है? ।! इस प्रकार से, पूर्व पच्छिम के भावों 
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६४ 'आँख बंद किये रद्दों तो सूर्य कैसे देखो !” [द० का 


मे साहरय द्वोते हुए भी वैद्य, दक्षिण वाम का सा, विम्ब प्रतिबिम्ब का सा, 
देख पढ़ता हैँ । 
एक बेर इस विद्या के सिद्धांत हृदय मे बैठ जाये, तो फिर देख पड़ने लगता 
हैं कि वै चारो ओर समस्त संसार मे व्याप्त हैं। जब “शक्ति इन्सों मे खुदा है?” 
यह मालम हो जावे तब, ज्ञाहिर हे कि, खलक़त के हर कूचः व कू मे वही खुदा देख 
पड़ेगा जो खलवत मे तलाश किया जता है | चतन्य सर्वव्यापी है, यह निश्चय जब 
हो जाय तब उस के नियम, परमाणु मे भी ओर सौर सम्प्रदायों मे भी, अणोः अगी- 
मे भी ओर महतो महीयान्‌ मे भी, एक सा काम करते हुए, समदर्शी को देख पढ़ेंगे। 


ब्रह्मा शब्द का अथ 


योग वासिष्ठ की कथा मे ब्रह्मा का नाम आया । पौराणिक रूपक मे यंद्द नाम 
उस पदाथ का है जिस को सांख्य मे मद्त्तर्व भोर बुद्धितर्व भी कहते हैं । 


हिरण्यगभी भगवान्‌ एबं वुद्धिरिति स्म्तः, 
महान्‌ इति च योगेषु विरिचिरिति चाप्यजः | 
सांख्ये च पख्यते शास्त्रे नामभिबह॒धात्मकः, 
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः । 
वृत॑ नेकात्मक॑ येन रूत॑ जैलोक्यमात्मना, 
तथैव वहुरूपत्वाद्‌ विश्वरूप इति सुमखृतः | 
सर्वेतः पाणिपादं॑ तत्‌ स्वेतोषक्षिशिरोमुखं, 
सर्वेतः श्रुतिमल छोके सर्वेमावृत्य तिष्ठति । 
(म० भा०, शांति, अ० ३०८) 
मनो महान्‌ मतित्रह्मा पूबुंद्धिः ख्यातिरीक्ष्वरः , 
प्रशा बितिः स्मृतिः संविद्‌ विपुरं चोच्यते वुधेः | 
(वायु० पु०, पूवोाधे, अ० ४) 
अव्यक्तः पावनो5चित्यः सहस्त्रांशुः दिरण्यमय:, 
महानात्मा मतित्रेह्मा विष्णुः शंभुः खयंभवः । 
बुद्धिः प्रज्ञा उपलब्धिश्व संवित्‌ ख्यातिश्चृतिः स्मतिः, 
पर्यायवाचकेः दाब्देमेडानात्मा विभाव्यते | 
(अनुगीता, अ० २६) 
स्रष्टा प्रजापतिवंधा थाता वेदनिधिविधिः। 
( अमर कोदा ) 


प्रग, अ० २] 'ब्रह्मा? शब्द का अर्थ ६५ 


ब्रह्म की, परमात्मा, परम पुरुष, की, प्रकृति का पहिला आविभौच बद्मा । 
जैसे समुद्र मे लद्दर । 


अपार वरह्मणि ब्रह्मा, खमाववशतः, स्वयं, 
जातः स्पंद्मयो नित्यम्‌ ऊर्मिः अंबवुनिधो इच । 

( यं'ग चासिष्ठ ) 
आत्मा का पद्िला रूप बुद्धि, जैसे सूये का पहिला रूप ज्योति । इसी पदार्थ के 
विविध पक्षों, पदलओं, ऐसपेक्ट्स! को, सूफ़ो इस्तिलाह मे, अददद का पहिला इज़हार 
वाहिदीयत, अक़ूलि-अव्वछ, अक़ूलि-कुल, रूद्ि-कुल, लो ह-मह,फ्ूज, उम्मुल-किताव, 
हक़ोक़ति मुहम्मदी, इत्यादि नाम से कहते हैं । ग्रीस देश के दाशंनिक, नूस, 
डीमियगांस', आदि । ईसाई मिस्टिक और ग्नास्टिक सम्प्रदाय के विद्वान , होली 
गोस्ट, क्राइस्टास, ओवरसोल' आदि । पच्छिम के दाशंनिक, ऐनिमा मंडी, यूनिवर्स 
रीज्ञन, दी अनकान्शस-वि ढ-ऐण्ड-इमेजिनेशन, कार्मिक ऐडियेशन, मैस-माईंड, 

कलेकटिव इंटेलिजेन्स, डिफ़ यूज़ड इंटेलिजेन्स, प्रति नामो से । 
संघ्कृत के कुछ नाम, इसी परर्थ के, उद्धत इलोकों मे दिये हैं। इन के सित्रा 
और भी बहुत हैं, सूक्ष्म गुणो, पश्चों, रूपों, लक्षणो के भेद से । अधिक प्रसिद्ध पौरा- 
णिक नाम, ब्रह्मा-विष्णु-शित्र हैं, और दार्शनिक नाम महत्‌ , वृद्धि, विद्याइविद्या 
रूपिणी माया, शक्ति, आदि । “बृंहयति जगत्‌ इति ब्रह्मा जगत्‌ को जो “बढ़ावे, 
फेलावे? । 'विसिनोति सवोन्‌ प्राणिनः, ब्रिशति वा सर्वेषु प्राणिपु, इति विष्णुः”, जो 
सब के भीतर पैठ कर सब को एक दूसरे से बांधे रहे । 'शेते स्ंभूतेषु इति शिवः,! 
सत्र मे सोया हुआ है । 'वसति सर्वेपु, स्ववासनया वासयति सर्वमनांसि इति, वासु- 
देवः,” सव हृदयों मे वप्ता है, सब को अपनो वासना से वासित करता है। इसी से 
लोकमत, पब्लिक ओविनियन, वल्ड -ओपिनियन', मे इतना बल है, कि बड़े-बड़े युद्ध - 
प्रिय मानव-हिंसक देश-विजेता सेनाधिप भी, उस को सशख्रात्र सेनाओं से अधिऋ 
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६६ ब्रह्मा” मे ही सब अनन्त त्रिकाल-श्ञान [ द० का० 


प्रबल मानते रहे हैं, ओर उस से डरते रहे हैं । जब वासुदेव-विश्वात्मा ओवरसोल- 
ऐनिमामंडी-रूहिकुल की राय वदलती है तब बड़े-बड़े राष्ट्रों के रूप तत्काल बदल जाते 
हैं। सत्र शात्र, सब अनंत ज्ञान विज्ञान, इसी मे भरे पड़े हैं, इसी से निकलते हैं, 
और इसी मे फिर लीन हो जाते हैं । किसी मलुप्य का कोई नई बात पाना, नये 
शास्र का आरंभ और प्रवर्तन करना, नया आविष्कार, ईजाद, उपज्ञ, करना, मानो 
इसी समुद्र मे गोता लगा कर एक मोती ले आना है, उस छोटे अंश मे अपनी अक्लल 
को, बुद्धि को, अक़लि-कुछ से, महा बुद्धि से, अनंत बुद्धि से, मदत्तरत मद्दानात्मा 
से, मिला देना है । 


स स्वेधीवृत्त्यनुभूतस्ः । 

श्रद्धत्स्व 5ननुभूतो5थों न मनः स्प्रष्टुमहति ॥ (भागवत ) 
विद्यतं स च सर्वस्मिन, सर्वे तस्मिंश्र विचते, 
करत्स्नं च विदते ज्ञानं, तस्मात्संविन्महान स्मतः ! 
वत्तमानानि अतीतानि तथा च 5नागतानि अपि, 
स्मरते सर्वकरार्योणे, तेन पसो स्म्तिरुच्यते | 
ज्ञनादीनि चक्र रूपाणि करतुकमे-फलानि च, 
चिनोति यस्माद्‌ भोग।र्थ तेन ६सो चितिरुच्यते । 
(स्वभूत-भवदू-भव्य-भाव-संचयनात्तथा) । 
दंद्वानां विपुदीभावाद्‌ विपुरः चोच्यते वुधेः | (वायु पु ०) 


भूत, भवदू, भविष्य, सब ज्ञान, सत अनुभव, सब भाव, सब पदार्थ इसी मे 
हैं । सब का इस को सद्दा स्मरण रहता है, इस से इस का नाम र्श्टति है; सब का 
संचय है, इस लिये चिति ; इत्याद्‌ । सूफियों ने भी कहा है । 


जो इ्मो हिकमत का वो है दाना 
ता इहमो हिकमत के हम हैं मूजिद; 
ह अपने सीने मे उस से ज़ायद 
जो बात चाुएज़ किताब मे हैे। 
लोहि-महफ़्ज़स्त दर मानी दिलत ; 
हर जि मी खझुवाही शवद्‌ ,जू हासिलत्‌। 
दर हक़ोक़त ,खुद तु ई उम्मुल क्रिताब, 
खुद जे खुद आयाति खुद रा बाज़यातर । 
आवाजु-इ खदक़ नक़्कार-इ खुदा। 


प्र०ग, अ० २ ] ब्रद्मय और धमम ६७ 


अपने दिल मे, समान के हृझ्य मे, बुद्धि मे, सूत्रात्मा मे, सब कुछ भरा है । 
जिस विपय को तीत्र आकांज्ना समाज में उपजती है, उस विषय का ज्ञान भी शीधघ्र 
ही उपजता ( उपज्ञात होता ) है । ईज्ञाद, उपज्ञा, को गहिरा स्मरण ही समझना 
चाहिये । न्याय-सत्र मे कहा है, “स्मरणं तु आत्मनो झ्षस्वाभाव्यात्‌?, परम 
आत्म। ज्ञानमय हैं, उस का स्वभाव ही ज्ञातृत्व सर्वज्ञत्व है, इसी लिग्रे जोव-आत्मा 
को स्मरण द्वोता है। 

तो पीराणक रूपक ठीक है कि ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न कर के उन को ज्ञान 
दिया, और उन्हों ने राजाओं को सिखाया । आज भी यह रूपक प्रत्यक्ष चरितारथ है । 
नयी 'सांयटिफक डिस्क्वरी',* वैज्ञानिक आविप्कार, विज्ञानाचार्थ करते हैं; तदनु सार 
शासक वर्ग धर्म कानून बनाता है । इसी प्रकार से, पुराकाल मे, जत्र आत्मविया की 
समाज में तीव्र आवश्यकता और इच्छा हुई >बव वह प्रकटी, समाज के योग्यतम 
मनुष्यों की बुद्धि मे उस ने अवतार लिया, और उस का उपयोग, प्रयोग, मनुष्यों के 
वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अंगों के नियमन, शोधन, असादन के लिये, 
किया गया। 


ब्रह्ष और धर्म । राजविद्या और राजधम 


इतिहास-पुराणो से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह विद्या, भारतवर्ष की उत्कृशबस्था 
मे, कभी भी केवल संन्यासोपयोगिनी ही नहीं, प्रत्युत समग्र सांसारिक ब्यवहार की 
शोधिनी भी समझी गई । धर्म-निज्ञासा, ब्रद्य-जिज्ञासा, दोनो ही दशन की विषय हैं। 
प्रसिद्ध छः दरशनों मे वेशेषिक आदिम, और वेद्ंत अंतिम, समझा जाता है । वेशे- 
षिक में प्रायः बढ्धिमु ख दृष्टि के पदार्थों के विशेष विशेष धर्मो का विशेषत:ः, और 
मनुष्य के कत्तव्य कमेविशेष रूपी धर्मा का सामान्यतः और आपाततः, विचार किया 
है। वेदांत मे प्रायः अंतमुख और फिर सर्वतोमुख दृष्टि से ब्रह्म का दशन किया 
गया है, जिसी के स्व-भाव से सब धममे निकलते हैं, जिसी की प्रकृति पर सब घमे 
प्रतिष्ठित हैं, जिस त्रह्मतरव का अम्नांत ज्ञान असंम्भाव्य दे, जिस ब्रह्म के अनुभत्र 
करने वाली अवस्था का एक नाम इसी हेतु से, योग दर्शन मे, धरमेमेघर समा थे कहां 
है। 'धर्मौन, संसारवकनियमान, विधीन्‌ मेहति, वषति, प्रकटी-करोति उत्पादयति 
च शापयति च, इति धममेघः” । संसार-चक के नियम वा विधि रूपी धरम * और 
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६८ ब्रह्म-शञानी ही राज-काज अच्छा कर सकता है [द० का 


उन का ज्ञान, जिस से उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्मावस्था का नाम धमेमेघ और घमेमेघ 
समाधि है । 
ब्रह्म और धमे, वेदांत और मीमांसा, ज्ञान और कम, वेद और लोक ( इतिहास- 
पुराण ), शात्र और व्यवद्दार, सिद्धांत और प्रयोग, राजविद्या और राजधमे, नय 
और चार, सायंस और ऐप्िकेशन, थियरी और प्रैक्टिस, मेटाफिजिक्स और एथिक्स- 
डोमेस्टिक्स-पेडागोजिक्स-दको नामिक्स-सोध्षियोनामिक्स पालिटिक्स,' इत्म और 
अमल, का पद पद पर संबंध है । बिना एक के दूसरा सधता ही नहीं। मनु का 
आदेश है, 
ध्यानिक॑ सर्वमेबेतद्‌ यद्‌ एनद्‌-अभिशब्दितम; 
न हानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाइनुते | 
सैनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च, 
सर्वेलोकाधिपत्य वा, वेदशास्त्रविदहेति । 
एको5पि वेदविद्धमें यं व्यवस्येद्‌. ह्विजोत्त मः, 
स॒विज्येयः परो धर्मों, न उज्ञानामुद्तों 5युतेः । 
याज्ञवलक्य ने भी कहा है, 


चत्वारो वेदधर्मज्ञा,, पर्षत्‌ जेविद्यमेव वा , 

सा ब्रते यं स घर्मः स्यारेको वा 5ध्यात्मवित्तमः । 
वैयक्तिक और सामाजिक, वेय्रष्टिर और साम्ष्टिक, प्रात्येकिक्त ओर सामूहिक * 
मानव जीवन के किसी भी अंग का ठीक ठीक प्रवन्ध, ऐसा सनुष्य केसे कर सझ्कैगा, 
जिस को यह ज्ञान नहीं है कि मनुष्य क्या है, उस को आत्मा का स्वृहूप क्या है, 
उस की प्रकृति, उस का स््रभात्र, उस का चित्त, और चित्त की संस्क्रिया विक्रिया, 
क्या है, उस के शरीर की बतावट और घने ओर गुग दोष आरोग्य सारोग्प क्‍या है, 
उस के जीवन का तर्व क्या है, जीन/ मरना क्या द्वे, जोवन के हेतु और उस के 
लक्षणँ क्या हैं--ऐसी बातों का जिस को ज्ञान है, जो अध्यास्मवित्‌ है, उसी को धर्म 
के व्यवसान और धमे के प्रवर्तन के प्रभावी और विशाल कारये सांपने चाहियें। एक 
भी मनुष्य, यदि सचमुच अध्यात्म -वित्तम है तो, जो निर्णय क' दे वद्द धमे ठीक ही 
होगा। दस सहस्त भी मूर्ख मिल कर यदि कहें कि यद्द धमम है तो वद धमे नई 


नम ७ नगन नारिनजत++ 3.3 ओओ-335+ बयान ं--... शिकस्त 





१ 5५८८॥८९ 274 3["08000; (९079 थातव 973८00९३ 77609.॥95405 
274 205 --१०॥7९5005--7९09 20205--९९००7077705---$0007 0- 
7705--]2070८8. 


३२ [70[746प% 2॥80 5009], 572९ 2॥64 (0।]९८7४6. 


प्र०, अ० २ ] राजा को 'आन्तीक्षिक्री! सीखना नितान्त आवश्यक ६९ 


मानना चाहिये , भारतीय समाज का सब फ्राचीन प्रबन्ध, इसी हेतु से अध्यात्मविद्या 
की नीवी पर, फिलासोफो और साइकालोजी * की बुनियाद पर, बाँधा गया था। 

इस देश के प्राचीन विवार मे धमे और ब्रह्म का कैसा निकट संबंध था, कैसा 
इन के बीच मे प्राण-संबंध, माना जाता था, इस का उदाहरण मनु के इलोक मे देख 
पड़ता है, यथा, 

जायंते दुविवादेषु ब्रह्म-घमे-द्विपः खुताः। (३--४१) 

अनमेल, बेजोड़, अनुचित, दुःशील, दुष्ट भाव से प्रेरित, दुर्विवाहों से, ब्रह्म और 
घमें का, सज्ज्ञान और सदाचार का, द्ोह करने वाली सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। यह 
एक गम्भीर बात अध्यात्मविद्या की, सेक्रो-फिजिक्स ' को, है। जो अध्यात्मविद्या, 
राजविद्ा, दुःख के मूल का, आध्यात्मिक मानस दुःख का, मूलोच्छेर करने का उपाय 
बताती है, वह उस मूल दुःख के सांसारिक, आदिभौतिक, आधिईविक, शाखा पल्लत्र 
रूप दुःखों को भी काटने, छांटने, कम करने का उपाय, निश्वप्रेन, राजधर्म के द्वारा, 
बताती है । 

राजधम के, जिसी के दूसरे नाम राजशाख, राजनीति, दंडनीति, नोति शात्र, 
आदि हैं, अन्यों मे, धर्म-परिकल्पक ब्राह्मग और धर्म-प्रव्तक क्षत्रिय अर्थात्‌ 
शासक के लिए, आन्त्रीक्षिकोी विद्या के ज्ञान की आवश्यकता सब से पहिले रखी 
गई है । 


मनु की, सब शासकों, राजाओं, अधिकारियों के लिग्रे, आज्ञा है । 


तेभ्यो (वरद्धेभ्यो)5थि- 
गच्छेद्‌ विनय॑ विनीतात्मापि नित्यशः ; 
बद्दववो: विनयात्‌ नष्टाः राजानः सपरिच्छदाः । 
तअविदेभ्यसत्रयीं विद्या, दंडनीति च शाश्वतीम , 
आन्वोक्षिकी जात्मवियां ; वातोरम्भांर्च लोकतः । 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विवानिशं ; 
जितंद्वियो हि शक्तोति वशे स्थापयितुं प्रजाः। 
( 3-२९, ४०; ४३, ४७४ ) 
जिस को शासन का, प्रजा के पालन का, काये करना है, (और याद रखने की 
बात है कि सभी ग्रहस्थ, सभी व्यवहारी, अपने ग्रह और व्यत्रहारके मंडल के शासक 


१ ?[॥050ाए भात 95ए८॥007 ए, 
२ 7?25890०70-7०॥9५८5; ॥8॥67 €प8&९८॥९5५. 


७० आत्मज्ञान बिना सब ज्ञान निकम्मे [द० का 


राजा अभिकारी होते हैं ), उस को सुविनीतात्मा होना चाहिये, और नित्य-नित्य दद्धों 
से, विद्वानों से, अधिकाधिक विद्या और विनय सीखते रहना चाहिये' । बहुतेरे राजा, 
अपने परिच्छद परिवार सहित, अविनय के, उद्दंडता. उच्छुखलता, खच्छंदता के 
कारण नष्ट हो गये । इस लिये वेदों के, विविष शास्त्रों के, जानने वालों से, त्रपी 
विद्या को, वेदों, वेदांगों, मीमांसा, धमेशास्र, और पुराणों को; तथा शाश्वत काल मे, 
सदा हित करने वाली दंडनीति को, तथा अन्वीक्षिक्री को, सीखे ; वात्ता-शात्र, 
अर्थ-शात्र को, खय्य साक्षात्‌ लोक के व्यवहार को देख कर सौ ; और अपनी 
इन्द्रियों को वश मे रखने का यत्न दिन रात करता रद्देै। जिस की इन्द्रियाँ वश मे 
हैं, वही प्रजा को भी अपने वद मे रख सकता है , जो खर्य सन्‍्मार्ग पर चलता है, 
वही उन को सन्‍्माग पर चला सक्रता है ; जो अपना सच्चा कल्याण करना जानता 
है, वही उन का सच्चा कल्याण कर सकता है । जो आत्मज्ञानी नहीं है वह इन्द्रिय- 
सेवी, मिथ्या स्वार्थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मच्तसरादि से अंध हो कर, कूट नीति 
रो, धरम के विरुद्ध दुनीति से, काम ले कर, पहिले प्रजा को पीड़ा देगा फिर आप 
खय॑ नष्ट हो जायगा । 
शुक्र प्रश्नत दूसरे नौति शासत्रकारों ने भी यही अर्थ कहा है, 
आन्वीक्षिकी त्रयी वाता दंडनीतिश्व शाश्वती | 
विद्याश्वतरूः एविताः अभ्यसेन्नपतिः खदा। 
आन्वीक्षिक्यां तर्कंशास्त्रं वेदांतायं प्रतिष्ठितम | 
आन्चीक्षिक्यात्मविद्या स्याद्‌ ईश्षणात्सुखदुःखयोः; 
ईश्षमाणस्तया तत्त्व॑ हर्षशोकों ब्युदस्यति। 
( गुक्नीति, १-१५२ ) 
राजा को, शासनाधिकारी को, जिस को मनुष्यों का पालन रक्षण करना है, 
इन्ही चार विद्याओं का अभ्यास करना चाहिये। आन्वीक्षिकी का अर्थ है सत्तर्क 
सदनुमान करने का शास्त्र, न्याय-शास्र, तथा वेदांत, आत्म-विद्या । यह नाम, 
आन्वरीक्षिकी, इस विद्या का इस हेतु से पड़ा दे कि इस से सुख और दुःख के खरूप 





१ विशेषेण नयनं, 7ट्ताए, एपवंस्‍ट, धणंगाएं, गा 5फछ९टलंश 
१४४५5; 05009॥7८, 

२ अंगानि वेदाश्वत्वारों मीमांसा न्यायविस्तरः | धर्मशाखपुराणनि त्रयी 
इद सर्वेमुच्यते | ( झुक्रनीति १---१५७ ) 

३ ब्टा9९))॥), पराफछायलाए0छ60 द्ात एंटं०प५ 00९ए. 


प्रण, अ० २] “आन्वीक्षिकी' का अर्थ ओर प्रयोजन ७१ 


और कारणों का अन्वीक्षण-परीक्षण किया जाता है. और इस ईक्षण का, दर्शन का, 
सुख दुःख के तरव की पहिचान का फल यह होता द्वै कि दृ५ के औद्धत्य और 
शोक के विपाद का व्युदास निरास कर के, अधिकारी सजन, शांत स्वस्थ निष्पक्षपात 
चित्त से, अपना कत्तंव्य कर सकता है और करता है । 


कौटल्य ने अथशाश्र मे कहा है, 


आन्विीक्षिकी त्रयी वात्ता दंडनीतिश्रेति विद्या;। सांख्यं योगो 
लोकायतं चर इत्यान्वीक्षिकी । वलाबले चेतातां (अन्यविद्यानां) हेतु- 
भिरन्वीक्षमाणा छोकस्योपकराति, व्यसने5भ्युदये च चुद्धिमवस्था- 
पयति , अज्ञा-वाक्य-वेशा रद्यं च करोति ; 
प्ररीपः सर्वविद्यानां, उपायः सर्वकरमंणाम , 
आश्रयः सर्वेधर्मोणां शाश्वदान्वीक्षिकी मता। 
विद्या-विनय-हेतुरिन्द्रिय जयः का म-क्रीध-लोभ-मान-मद-दृषेत्या गात्‌ 
काये। | रत्स्न॑ हि शास्त्रामिद्रियजयः | तहिरुद्धप्रवृत्तिः चातुरंतो5पि 
राजा सद्यो विनइयति। (कौटब्यऊत अथशास्त्र, अधि० १, अ० २; 
आ० ६) । 


राजा के सीखने की चार विद्याओं मे आन्वौशज्षिकी विद्या के अन्तगंत सांख्य 
योग और लोकाग्रत अथोत्‌ चार्वाक्मत भी है। लोकायत मत यह है कि लोक ही, 
टेश्य ही, इन्द्रिय का विषय ही, सुख्य हे, सब कुछ है । इस से आरंभ कर के जीव, 
क्रम से, इस के अत्यन्त विपरीत, विवते, तथ्य को प्राप्त करता है, कि द्रष्टा ही, 
ईक्षिता ही, चेतन, आत्मा, “मै! ही, मुख्य है, सब कुछ है, और दृश्य ऐन्द्रिय लोक 
सब्च इस के अधीन, इस के लिए, इसी का रचा हुआ, हे। जब इस तथ्य को 
अनुभव कर के “'तथागत? हो जाता दै, तब आन्वीक्षिक्री विद्यः निष्परिपन्न होती दे । 
और बुद्धि स्थिर होती है। इस विद्या से, अन्य सब अवांतर सुख-साधक दुःख-निवा- 
रक शास्रों विद्याओं का बलाबल, तारतन्य, जान पड़ता है, मनुप्य के लिये कोन 
अधिक उपयोगी है कौन कम, किस का स्थान कहाँ है, किस का प्रयोग कहाँ पर कब 
केसे करना चाहिये, उन का परस्पर संबं4 क्या है, इत्यादि । इन सब बातों का हेतु 
के सहित अन्वीक्षण प्रतिपादन कर के यद्द विद्या लोक का उपक्रार करती है । यह 
विद्या ब्यसन मे, आपत्ति मे, क्षोम और शोक उत्पन्न करने वाली अवस्था मे, तथा 
अभ्युदय मे, अति दृषे ओर उद्धतता उत्पन्न करने वाली दा मे, मनुष्य की बुद्धि को 
स्थिर रखती है; तथा प्रज्ञा को, और वाणी को भी, विशारद निर्मल उज्ज्वल बनाती. 


७२ अध्यात्म विद्या की मह्विमा [ द० का 


है, जैसे शरदूऋतु जल को; बार्ल्म॑कि जी ने, आदिकाव्य रामायण मे, शरत्काल के 
वर्णन में, उपमा दी है, 'वेदांतिनामित्र मनः प्रससाद चाम्भः”, शरद्‌ ऋतु मे नदियों 
का जल ऐसा निर्मल प्रसन्न प्रसाद-मय हो गया जेसा वेदान्तियों का मन। ऐसे 
हेतुओं से यह विद्या सब विद्याओं का प्ररीत है, सब पर प्रकाश, रोशनी डालने वालो 
है। इस के बिना उन का मर्म अँप्रेरे मे छियरा रह जाता है। तथा, यह विद्या सत्र 
सत्कर्मी का प्रधान उपाय है, साधक है, और सब सद्धर्मो का सद्दा मुख्य आश्रय है; 
बिना इस की सनातन परमास्मा झगो नीवी के, जड़ मूल बुनियाद के, सद्धम॑ का 
भवन बन ही नहीं सक्रतः, खड़ा ही नहों रह सकता । सब विद्या और सब विनय 
का हेतु इन्द्रियजय है। सो काम-कोघष-लोम-मान-मर-हर्ष आदि के त्याग से ही सब 
सकता है। इस त्याग का और आन्वीक्षिक्ली विद्या का अन्योषन्याश्रय है । इन्द्रियजय 
ऐसा आवश्यक है कि इस को यदे समग्र शास्त्र का, विशेषतः समग्र राजशामखत्र और 
अथेशास्र का, सार कहें तो भी ठीफ है । इस के विरुद्र आचरण करने वाला, इन्द्रियों 
के वश मे अपने को डाल देने वाला, राजा, चाहे चारो दिशा के समुद्रों तक की 
समस्त प्रथिवी का भी मालिक, “चतुरुदभिमालामेखलाया: भुत्रो भता”, भी क्यों न 
दो, सत्रः विनष्ट हो जाता दे ; यथा नहुप, रावण, दुर्योधन आदि । 

कोटलीय अरथे-शः.स्त्र का उक्त इलोक, वात्त्यायन के रचे न्याय-भाष्य मे भी, 
पहिले सूत्र के भरुप मे मिलता है, केवल इनने भेद से कि चतुथ पाद यों पढ़ा है, 
“विद्योहं शे प्रकरीतिता ।' 

समग्र भगत्रदूगीता स्वर्थ आत्मविद्या का सार हे, ओर परम व्यावह।रिक भी है; 
तस्माद्रध्यस्र भारत; मामनुप्मर युध्य च; नटो मोहः, स्मृतिलेब्धा, करिष्ये वचन 
तव;” यही उस के बीज और फ़ऊ हें--ऐसा तो प्रसिद्ध ही है। फिर भी विशेष रूप 
से उस में कहा हे, 


अध्यात्मविद्या विद्यानांवादः प्रवदतामहम । 
सर्गाणाम्रादिरंतहनच॒ मध्य चेवाहमजुन । 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाई,  सुखेषु विगतस्पृह:, 
वीतरागभयक्रोघः ,_ स्थितघीमुनिरुच्यते । 

'तत्वब्रुभुश्या वाद:ः, तत्व जानने की सच्चों इच्छा से जो उत्तर-प्रत्युत्तर किया 
जाय, ऐसा श्रेष्ठ वाद "मै! हूँ, जल्प वितंडा आदि नहीं हूँ। अथोत्‌ आत्मा की सत्ता, 
सत्यता, उसी उक्ति प्रद्युक्ति मे है जो सत्य के जानने की सच्ची कामना से भावित 
प्रेरित है । और ऐसे वाद के द्वारा अध्यात्मविद्या सिद्ध होती है , जो ही विया, सब 
विद्याओं मे, 'ै हूँ,” अथांत्‌ इसी विद्या मे मेरा, परमात्मा का, तार्विक स्वरूप देख 


शरण, अ० २] राजा भी, मंत्री भी, केसा होना चाहिये ७३ 


बढ़ता है। वह स्त्रहप क्या दे ! तो समस्त अप्ररप सष्टियों, संसारों, विश्तरों, सौरादि 
सम्प्ररायों, का आदि मध्य और अंव भी है; सब विद्र इसो मे जनमते, ठह्दरते, लोन 
होते हैं; सब चेतना के भीतर हो हैं । तथा इस अध्यात्मविद्या के तल को जानने 
वाला मनुष्य दुःख मे उद्विस्‍्न नहों होता, राग द्वेष भय आदि को दूर कर के 
स्थित बी: स्थितप्रज्ञ रहता है। कौटल्य के शब्द गीता के इन्हीं शब्दों के अनुवार दें । 

योग-वासिए झुद्द वैदान्त का ग्रंथ समझा जाता है। वेदांती मंडल में उस के 
विषय में यहाँ तक प्रसिद्ध है, क्रि अन्य सब बवेदान्त के प्रचलित अंब, बद्यसृत्र, 
भराष्य समेत, और ( वातिकांता ब्रद्मविद्या' ) सुरेश््र-कृत बृहदारण्यक-वात्तिक 
सदित, सब्र साधनावष्या के अंतर हैं, ओर योग-वासिठ सिद्धावप्था का ग्रंथ है। सो 
उप्त योग-वासिठ मे, नीचे लिखे हुर, तथा उस के समान, इजेक्र स्थान स्थान पर 
मिलते हैं, जो दिखते हैं कि वेदंंत शास्त्र केव ठ ख्वप्त-द्शियों का मानस लूता-तंतु- 
जाल नहीं है, प्रत्युत नितांत व्यावहारिक, व्यवहार का शोधक, शाम्त्र हे । 

ककेठी के उपाख्यान मे कहा है, 


राजा चादोी विवेकतन योजनीयः सुमंत्रिणा; 
तेनायेतामुपायाति; यथा राजा तथा प्रज्ञा: । 
समस्तगुण ज्ञालानामध्यात्मज्ञानमुत्तमम्‌ ; 
तद्विद्‌ राजा भत्रेद्‌ राजा, तद्‌ वेन्‌ मंत्री च मत्रवित्‌ । 
प्रभुत्वं समद्शित्व, तञ्च स्थाद्‌ राज विद्यया; 
तामेव यो न जाताति, नासों मंत्री, न सो६थधिपः । 

( प्र* ३, अ० ७८ ) 


यदि राजा को खश्॑ विवेक्र न हो तो मंत्री का, मंत्र, सलाह, देने वाले का 
पहिला कततव्य यह है कि, राजा को विवेक सिखावै, तब राजा आये बनेगा ; और 
जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है । सत्र गुगो के समूहों मे सब से 
उत्तम आत्म-ज्ञान है। उस्त का जानने वाला राजा, राजा ; और उस का जानने 
वाला मंत्री, मंत्री । प्रभुता का तत्व समदशिता । प्रभु को, छ्लासक को, निष्पक्ष, 
समदशीं, रागद्वेष से रहित होना चाहिये। जो समदर्शी है, उसी के प्रभुच को जनता 
हृदय से खोकार करती है, उसो का प्रभाव मानती दै। वह समदरशिता राजविद्या 
से, वेदांत से, वेद के, ज्ञान के, अन्त से, इन्तिहा से, परा काष्ठा से, द्वी मिलती है । 
जो ऐसी राजविद्या को नहीं जानता वह न सच्चा राजा दे, न मंत्री । 

ईशोपनिषत्‌ के प्रायः प्रत्येक 'छोक में त्रह्म और धरे, ज्ञान और कमे, का सम- 
न्‍्वय किया है। ईशा उपनिषत्‌ की विशेषता यह है कि यजुर्वेद के संहिता भाग का 


उढ पच्छिम मे भी वेदान्त के लिये बढ़ता आदर [द० का 


अन्तिम, चालीसवाँ, अध्याय भी है, और उपनिषत्‌ भी दे; एक ओर, मैत्रायणी 
उपनिषत्‌ को छोड़ के, जो कृष्णयजुः की मेंत्रायणी शाखा की संहिता का एऋ 
अध्याय है, अन्य कोई उपनिपत्‌ किसी वेइ के संहेता भाग में अन्तर्गत नहीं हे । 

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पश्चिम में चाहे जो कुछ विचार इस विषय॑ मे 
हो, कि फ़रुसफ़ा निरा मन-बहलाव है, और फुरसत्‌ वालों का बेकार बेसूद खेल हे, 
पूर्व मे तो फ़िडासोफ़ी, विप्रोरेटिकल नहीं बल्कि बड़ी प्रझूटिकला, भारत के उन्नति 
काल में समझी गदे है ; और इस का मुख्य प्रयोजन मानस शांति, मानस दुश्स्व 
की नित्रत्ति दो कर, उसी का गोण, गुणभूत, और गुर्वथ प्रयोजन सांसारिक व्यवहार 
का संशोधन नियमन, और गृद-कार्य, समाज-कार्य, राज-कार्य, आदि का, तजनित 
स्थिरबरुद्धि से, संचालन और यथासम्मत्र व्यावहारिक दुःखों का निवत्तेन और व्याव- 
दारिक सुखों का वर्धन भी है । 

पश्चिम में भी उक्त भाव, फ़िलासोफ़ी के अनादर का, कुछ ही काल तक, बीच 
मे, और विशेष मं॑डलियों मे ही, रद्दा है । पुराने समय मे ऐसा नही था और अब 
फिर हवा बदल रही है। ग्रीस देश के 'छैटो नामक विद्वान का मत पश्चिम देश के 
विद्वानों मे प्रसिद्ध है, शासक को क्रिल्सोफ़र, दाशंनिक, भी होना चाहिये ।* 

इस मत की ओर आधुनिक विद्वान भी झुक रहे हैं ; इस का उदाहरण देखिये । 
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प्लेटो के समय मे रोम, ग्रोस, मिश्र, अरब, ईरान छोर भारत मे, रोजगार 
व्यापा! के लिये, इतना परस्पर आना जाना था, कि प्रायः निश्चय समझना 
चाहिये कि प्लेटो को मनु के जध्यात्मिड्ठ वर्णाश्रम धर्म और राज्यप्रबन्ध की 
कुछ टूटी फूरी ख़बर मिद्ठी, जोर उसो के अनुसार, विक्रलित रूप से, शुद्ध और 
सकल नही, कुछ कव्पना अपने 'रिपब्छिक' नामक ग्रन्थ मे उस ने ऊिख दी । 


प्र०, अ० २ ] प्रसिद्ध पाश्चात्य वेज्ञानिक्रों का मत रन 


पश्चिम मे आत्मविद्या की ओर बढ़ता हुआ ऊ्कुकाव 


इग्लिस्तान के एक प्रसिद्ध विज्ञान शात्री, जे- आधथंर टामसन ने जो लिखा 
है,' उस का आशय यह है। 'केमिस्ट्री, जिस को अधिभत श्ञाखत्र'ं कह सकते हैं, 
फ़िज्ञिक्स, जिस को अधिदेव शास््र' कह सकते हैं, ओर बायालोजी, साइकालोजी, 
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२ तस्वों, मद्राभूतों, 'एकिप्रेंट्स', का शाख । साठ वर्ष पढ़िले तक यूरोप 
मे साठ सत्तर तत्त्व माने जाते थे , रूसी केमिस्ट वैज्ञानिक मेण्डेकेयेफ की उप- 
शाओं के बाद यह विश्वास दिन दिन दृढ़ द्वोता जाता है कि सब तत्त्व क्रमशः 
एक ही मूल प्रकृति की परिणाम रूप विकृतियाँ हैं । भारतीय दाशंनिक इष्टि से, 
इन विकृतियों मे, पंच ज्ञानेन्द्रियों के अनुघार, पाँच विकृृतियाँ, अर्थात्‌ पाँच 
महा भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मुख्य हैं। क्यों पाँच हो ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच ही कमेनिद्रय, पाँच द्वी तन्‍्मात्र, पाँच ही मह्ाभूत, इत्यादि हैं, इस विषय 
पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थों मे विचार नही मिछझता । 

३ शक्तियों, प्राणों, देवों, का शाख । पश्चिम मे, इस शात्र मे अब तक 
अधिकतर 'सॉंड” अर्थात्‌ शब्द शक्ति, लैंड भर्थाव ज्योत्तिः शक्ति, 'हीट' 
उष्णता, ताप, अथवा अग्न शक्ति, 'इलेकट्िसिटी' अर्थात्‌ विद्यत शक्ति 
'मैग्नेटिज़्म' अर्थात्‌ आकपंण शक्ति का अन्वेषण किया गया है। अब 'एक्स-रे! 
आदि का जाविष्कार होने छगा है । 


६ आत्म-शास्त्र द्दी सब शास्त्रों का शास्र [ द० का 


और सोशियालोजी, तीन जीव-शास्त्र, जो अध्यात्म शास्त्र के अंग कहे जा सकते 
हैं, इन्हों को शास्त्रों में प्रधान कहना चाहिये। इन में भी सोशियालोजी, समाज 
शास्त्र, मानव शास्त्र, शिरोमणि है । व्यक्ति के, व्यष्टि के, अध्यात्म का विवरण, 
अन्तःकरण बहिःकरण का वणन, यदि साइकालोजी हे, तो समाज की, मानवसमष्टि 
की, साइकालोजी हो सोशियालोजी है । यदि एक प्राट्येक्िक, वैयश्टिक, प्रातिस्विक, 
वेयक्तिक, पर्सनल”, “इनडिग्रिब्यू अल”, अध्यात्म-शास्त्र है, तो दूसरा सामूद्विक, 
सामष्टिक, सावेस्त्रिक, जातीयक, 'कलेकूटिव', सोशल”, अध्यात्म-शास्त्र हैे। और 
बिना सच्चो समाज-शास्त्र रूरी नीवी के, सच्ची, सुफल, दृढ़ राजनीति की इमारत बन 
नहीं सकती । जेपे, बिना शारीर-स्थान के अथात्‌ शरीर के सब अययवों के उत्तम 
ज्ञान के, सच्चा चिकरित्सा-शास्त्र असंभाव्य है ।' 

इन्ही विद्वान ने दूसरे ग्रंथ मे इस आशय से लिखा है,' 

यद्यपि उक्त पाँव मुख्य शास्त्रों मे सोशियालोजी, समाज शात््र, को प्रधान कहा, 
पर इन पांचो के ऊपर मेटाफिजिक अथांत्‌ ब्रह्मविया, आत्म विद्या, का स्थान है 
क्योंकि इन पाँचों का समन्त्रय करना, ज्ञान समूह में, अथोत्‌ सम्रग्न ज्ञान-पुरुष के 

भारतोय ज्ञान इस विषय का सब छुत गुप्त द्वो रदा है । इज्जित मात्र मिलते 
हैं, कि वेद मंत्रों की शक्ति उन के शब्द और स्वर (सौंढ) मे बसती है, भूस्थानी 
देवता अग्नि (होट), अँतरिक्षस्थानी विद्युत्‌ (इलेकट्रिसिटी), ल स्थानी सौर 
ज्योतिः (लेड) हैं; जले पाँच मुख्य इन्द्रियों के विषय-भूत तरव और डन के गुण 
हैं, बेघे ही एक एक तरव के साथ एक एक विशेष शक्ति का प्रकार ( अभिमानी 
देवता, प्राण) होना चाहिये, ओर इन के अवांतर मेइ बहुत हैं, यथ। उन्चास 
भेद मरुत्‌ (वायु) के, उनचास अग्नि के; इत्यादि ! 
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प्र०, आ० २ ] ऋषि कल्प श्री हबंट स्पेन्सर का मत 3७ 


काय-व्यूद मे, अंगत्वेन इन का यथा-स्थान समावेश करना, * उन के तारतम्य, 
बलाबलछ, और उचित प्रयोग, का निर्णय करना, इन के अन्तगंत वस्तुओं के वर्णनो 
की समीक्षा कर के, उन वर्णनों के परस्पर विरोधों को दूर करना और उन की त्रुटियों 
की पूर्ति करना--यह काम त्रह्म विद्या ही कर सकती दे । 

साय॑स, विज्ञान, तो 'हाउ”, 'कथम्‌”, अथात्‌ केसै--इतना ही बतलाता है, 
वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र कर देता है। उस का अथ लगाना, अभिप्राय बताना, 
क्यों, 'हाइ?, का निर्णय करना, यह मेटाफ़िजिऋ, प्रज्ञान, का काम है। अर्थ का, 
अभिप्राय का, प्रयोजन का, 'किमथर्थ”, 'कस्मात्‌? क्‍यों, क्रिस लिग्रे, किस के लिये--- 
इन प्रदनो का आधार तो चेतन 'लाइफ़'  है। और सायंस-विज्ञान चेतन का किंकर 
हे, चेतन सायंस-विज्ञान का किंकर नहों । 

यूरोप के बड़े यशस्वी, जगद्विख्यात, विज्ञान और प्रज्ञान के आचार्य हर्बट 
स्पेन्सर महोदय ने भी इसी आशय के वाक्य इन से पहिले कहे थे। ये सजन, 
ज्ञान के संग्रह की अनन्य मक्ति के कारण, उस के लिये नेष्ठिक ब्रह्मचये, तथा 
विविध प्रकार के अन्य स्याग और तपस्या के हेतु से, सच्चे ऋषि-कल्प हुए। इन्हों 
ने लिखा है, 

“अध्यात्म शास्त्र का अधिकार अन्य सब शास्त्रों से ऊँचा है। यह तो एक 
स्वलक्षण, विलक्षण, शास्त्र है, अद्वितीय है । इस के समान, इस का सजातीय, कोई 
दूसरा शास्त्र नहीं। यह दोहरा शास्त्र है। इस का संबंध ज्ञाता से भी ओर ज्ञेय से 
भी है, अचेतन शरीर से भी और चेतन शरीर से भी, विषय से भी, विपय्री से भी । 
अन्य शात्रों का संबंध केवल विषयों से है, वे एकदरे शास्त्र हैं। यदि हम से पूछा 
जाय कि मानस पदार्थों का अनुवाद शारीर शब्दों मे करना अच्छा है, या शारीर का 
मानस मे, तो हम को दूसरा ही विकल्प, अथोत्‌ शारीर पद्धार्थों का मानस पदार्थों 
मे अनुवाद करना ही, अधिक उचित जान पड़ेगा ।**ै 


१ यथा-छंदः पादो तु वेदस्य, इस्तः कल्पो5थ पव्यते, इत्यादि । 

२ १॥0णए; ४४॥५; 600; 50९०९; ह९(०])॥५५४॥८. 
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७८ गणित और प्रज्ञान [ द० का 


श्री टमसन के वाक्य मे, शाख्रों का राशीकरण पाँच सुख्य शा््रों मे और 
छठ मैटाफ़िज्िक मे, कहा गया ; इस के आरम्भक प्राय: स्पेन्सर महोदय ही हैं। 
इन्हो ने मेटाफ़िज्ञिक, तथा बायालोजी, साइकालोजी, और सोशियालोजी पर बड़े 
बड़े और सर्वमान्य अति प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं' । और इन की इच्छा केमिस्ट्री, 
फिज़िक्स, ऐस्ट्रोनोमी (खगोल शाम्त्र), और जीयालोजी' (भूगोल-भूग भे-शासत्र) पर 
भी ग्रन्थ लिख कर चेतनावेतन जगत्‌ का सम्पूर्ण चित्र खींचने की थी। पर यह 
इच्छा पूरी न हो सकी । यदि भारतीय दाशनिक्र ओर पौराणिक शब्दों मे कहना 
हो तो यों कहेंगे, कि केमिस्ट्री और फ़िजिक्स मे, “अबुद्धिपूर्व: सर्गोड्यम्‌', क्रमशः 
पंच महाभूतों और उन की शक्तियों, गुणी, का तथा अवांतर भेदों का, आविभाव 
दिखाया जाता हैं ; फिर ऐम्ट्रोनोमी मे महा विराद का, त्दह्म के अंडों, त्रह्मांडों, से 
पूर्ण समस्त जगत्‌ खगोल का वर्णन होता है ; फिर जियालोजी में प्रश्वी-गोल रूपी 
मध्य विराट का ; फिर अन्य तीन में छुद्र विराट का; तथा सोशियालोजी मे 
“सहस्मरशीषों पुरुष आदि मानव-समाजात्मक विराट का, विविध-वर्ग-बर्णात्मक 
विराट* का, वर्णन होता है ; और ब्रद्म वित्वा इन सब की संग्राहक व्यवस्थापक है । 
“ब्रह्मविद्या सर्ब-विद्या-प्रतिष्ठा' । 


गणित ओर प्रज्ञान 


मथेमेटिक्स', गणित, का सच्चा रहस्य तब खुलेगा जब वह व्रद्म विद्या के 
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प्र», अ० २ ] ज्यामिति ( रेखागणित ) के प्रथम साध्य का रहस्याथ ७९ 


गुप्त छप्त अंश के प्रकाद् मे जाँची और जानी जायगी। यथा, रेखागणित (उक्तलैदिस) 
के पहिले साध्य का चित्र दँ--परस्पर गुथे हुए दो इत्त, और उन के बीच मे एक 
समबाहु त्रिभुनज । ऐसा चित्र आदि मे ही क्यों दिया * क्योंकि, श्रीय॑त्र आदि के 
ऐसा, यह यन्त्र बहुत गभीर अर्थ का दोतक दै। इस मे आत्मविद्या का, वेदांत का 
सार दिखा दिया है। दो “ब्त्त!', आद्यन्तहीन, अनादि और अनन्त, पुरुष और 
प्रकृति, चेतन और जड़, द्रष्ठ ओर दृश्य, आत्मा और अनात्मा हैं ; अमेद्य सम्बन्ध से 
परस्पर बद्ध भी हैं, अलग भी हैं ; इन के बीच, इस सम्बन्ध से, चित्त-देह-मय, 
तीन तुल्य बल वाले गुणों से बना, त्रिगुणात्मक्ष जीव उत्न्न होता है ; इत्यादि । 
भगवद्‌गीता का »शेक है, 


यदा भूतप्रथ्थावम्‌ पएकस्थम अनुपद्यति , 
तत एव चर वचिस्तारं, ब्रह्म सम्पयते तदा। 

जगत्‌ की, दृइय पदार्था की, विषयों की, असंझ्य अनेकता को जब एकस्थ, 
एक मे, द्रष्टा मे, विषयी में, स्थित, प्रतिष्ठित, देख ले, और उस एक से इस अनेक 
के विस्तार के प्रकार को भी जब जान ले, तब जीव का ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान सम्पन्न 
होता है ; तब जोव, ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न, प्रज्ञान और विज्ञान दोनो से पूर्ण होता 
है, तथा स्वयं त्रह्म पदाथ, त्रद्ममय, हो ज.ता दै। इस सम्पूण ज्ञान का पढिला 
अर्थ तो प्रज्ञान, मेटाफ़िजिक, फ़िलासोफी, हैं ; दूसरा अंश, विज्ञान, सायंस है । 
पहिल; शांति शात्र, मोक्ष शास्र है ; दूसरा शक्ति शात्र, योग झात्र, है। इस 
शक्ति शास्र का ममें, गणित शाश्र जान पड़ता है । योग शाखत्र, शक्ति शाख्त्र, का 
अति अत्पांश रूप, व्यावहारिक प्रक्रिया शात्र, विज्ञान, प्रचलित है ; उस मे रुंख्या, 
अनुपात, मात्रा ( जो सब गणित का अंग हैं ) अत्यन्त आवश्यक है। यदि 
रसायन-कीमिया मे, एंजिनियरिंग-कर्मात मे, मेडिसिन-चिकित्सा मे, प्रयोजनीय द्रव्यो 
की संख्या, मात्रा, अनुग्रात पर भयान न रक्खा जाय तो काये बिगड़ ज्ञाय। इस लिये 
गणित को, एक रीति से, श्रज्ञान और विज्ञान कों, जीव और देह को, परस्पर 
बाँधने की रशना, रस्सी, समझना चाहिये। पर इस 'सायंस आफ़ नम्बर्स”', यथातथ 
सांख्य' (संख्या, सम्यक्‌ ख्यान), के रहस्य का ज्ञान अभी लोकिक मानव जगत्‌. 
को नहीं मिला द्वे । 'ब्रह्मा' के वेद” मे गृह है। हो सकता है कि उस वेद के 
तात्त्विक ज्ञाता, 'वेद-्रश्ा', “मंत्र-द्रष्च ', और मंत्र-कृत्‌” ऋषियों को, तपः-सिद्धों को हो 
ओर साम्प्रत मानत्र जातियों की काम क्रोध छोभादि से अंध प्रकृति को देखते हुए 
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८० अध्यात्म-शान्नर की शाखा-प्रशाखा [ द० का 


वे उन रहस्यों को इन की बुद्धि में आने देना उचित नही समझते । जितना जान 
गये हैं उसी से प्रबल जातियों के प्रबल वर्ग, दुबंलों कौ कोटियों का विनाशन और 
यमयातन क९ रहे हैं। इस लिए ऐसी तीव उग्म शक्ति के देने वाले श्ञानका तक 
तक प्रचार न होना ही अच्छा है जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं हैं राग-द्वेष के विषय 
मे पद्चओं से भी अधिक पतित हो रहे हैं! | अस्तु । असंगवशात्‌ , शात्रों के 
वर्गीकरण के सम्बन्ध मे गणित शास्र की और उस के स्थान की चर्चा आ गई । 


अध्यात्म विद्या को शाखा-प्रशाखा 


प्रस्तुत विषय यह दे कि एरिचम मे भी अध्यात्म विया का आदर होने लगा 
है। अथांत्‌, यों तो इस विषय पर ग्रंथ यूरोप मे भी बहुतेरे, प्रत्येक्त शताब्दी मे, 
लिखे जाते ही रहे हैं, और उन का अध्ययन अध्यापन भी द्वोता हो रद्दा है, पर भत्र 
विशेष कर के उन वैज्ञानिक मंडलियों मे भी जिन मे इस का तिरस्कार हो चला था, 
कि यह अनुपयोगी जल्प विवाद मात्र का भंडार है, इस को व्यावहारिक उपयोगिता 
मे विश्वास, ओर इस की शाखा प्रशाखाओं का अन्वेषण, उन का अध्ययन, 
ओर मानस विकारों की चिकित्सा मे, तथा व्यापारों मे ( जिन मे इस के श्रयोग की 
संभावना भी नहों की जाती थी ), इस के प्रयोग का पश्चपात, दिन दिन बढ़ रहा है। 

इस का एक सीधा प्रमाण यह दे, क्लि इधर तीस चालोस वर्ष के भीतर, साइ- 
कालो नो आफ सेक्स ( ख्रो-पुं-मे ३, काम, मैय्रुन्य, की अध्यात्म विद्या ) साइकालोजी 
आफ़ रिलिजन ( उपासना की ), साइकालोजी आफ़ आटे य। ईस्थेटिक्स, ( छत 
कला की ) साइकाछो जी आफ इंडस्ट्री ( व्यापार की ), साइकालोजी इन पालिटिक्स, 
( शाप्रन नोति की ), साइकालोजी आफ एविडेन्स ( साक्षिता की ), एक्सपेरिमेंटल 
साइकालोजो ( अंतःकरग वहिष्फरग के संबंत को परीक्षा के लिये योग्याः अथात्‌ 
आउमाइश की ) साइकाछो नी आफ एव्यज़ेशन (शिक्षा की ), साइकालोजी भाफु 
टाइम ( काल, समय, की ), साइक्रालोजी आफ्‌ रीज्ञनिढ ( तक, अनुमान, की ), 
साइकालोजी आफ लाफूटर ( हास की ), साइकालोजो आफ इमोशन (क्षोम, संरम्भ, 
राग द्वेष, की ), साइकालोनी आफ इन्मेंनेटो ( उन्माद को ), साइकरालोजी आफ 
कैरेक्टर ( स्वरनाव, प्रकृति, की ) सोशठ साइक्राोजो ( सम्राज को ), फिछासोफी 
आफ म्युज्ञिक ( संगीत की ), साइकालोजी आफू कलर ( रंग की ), साइकालोजी 
आफ  लैंग्वेज ( भाषा की ), चाइल्ड-साइकालोजो ( बालऊां की ), ऐनिमल साइका- 
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लोजी (पशुओं की), साइकालोजी आफ कन्वर्शन (हृदय-विवरत्त, भाव-परिवर्त्त, की), 
साइकालोजी आफ दी सोशल इन्सेक्ट्स (संघजीवी कीट, यथा पिपीलिका, मधुमक्षिका, 
आदि की ), साइक्रोलोनी आफ़ पाथोलोजी ( म/नस रोग चिकित्सा ), साइका- 
लोजी आफ; रिवोल्यूसन ( राष्ट्रविद्ठव की ), साइकालोजी आफ दी क्रीड ( जन- 
संकुड को ), साइकालोजी आफ्‌ लौडरशिप ( नेतृत्र की ), साइको-ऐेनालिसिस 
( मानस रोग निदान ), साइको-फिजिक्स ( चित्त-देद संबंध ), साइकिऐट्री ( विकृत 
चित्त की वृत्तियाँ ),' इत्यादि नामो की सैकड़ों अच्छो अच्छी ज्ञानवर्धक, विचारो- 
द्वोचफ, तथा! चिल्ताजनक, भ्रमकरारक, ओर भयावद भी, पुस्तकें छपी हैं । 

इन नामो से दो विदित हो जाता हे कि मानत्र जीवन के सभी अगों पर साइका- 
लछोजी का प्रभाव परिचम मे माना जाने लगा है । अंग्रेजी कवि की बहुत प्रसिद्ध 
पोक्त है 

मानव के अध्ययन की उचित विषय है आप ।* 

“नो दाइ सेटफ,' अनने को जानो, यह भीस देश के “सप्तर्षियों* में से, जिन 
का काल ईसा से छः सात सो वे पूवे माना जाता है, एक, काइलोन, का पश्रवाद 
था। ओर हाल म 'ना दाइ सेउफ! नाम से एक अंथ इट्छो देश के एक विद्वान्‌ ने 
लिखा हूँ, मिस क! अनुवाद नग्रजों लाइब्र री आफू फ़िलासोफी' नाम की पंथ माला 
में छुपा है 

आत्म-विद्या ओर चित्त-विद्या । 

दस स्थ!त पर यू कइ देना चाहिये हि पश्चिम सम अब कुछ दिनो से मेटा 
फिजुक का साइकाझाजी से अलग करने के चाऊ चल पड़ी हैं | यह रतिश एकऋ 
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4८२ विशेष से पार्थव्रय, सामान्य से ऐक्य [ द्‌० कॉ० 


दृष्टि से ठीक भी है। “अणुरपि विशेषः अध्यवसायकर:', सूक्ष्म सूक्ष्म विशेषों का 
विवेक करने से ज्ञान का विप्तार, और निरवय भी, बढ़ता है। विशेष और व्यक्त, 
सामान्य और अव्यक्त, प्रायः परयोयवत्‌ हैं। जितनी अधिक विशेपत्रा, उतनी अधिक 
व्यक्ति, 'इंडविडियुऐलिटी, पर्टिक्युलेरिंटी, सिग्युल॑रिटी, स्पेशालिदी” । जितनी अधिक 
समानता, उतनी अधिक अव्यक्ति, ययुनिवर्सैलिटी, जेनेरालिटी”' । पर, “अति सर्वत्र 
बजयेतः?, इस क' भी भ्यान रखना चाहिये। इतना विवेक करने का यत्ल न करना 
चाहिये, कि विविक्तों मे अनुस्यूत, अविवेकी, सब्र पदार्थों के अभेद्य सम्बन्ध का हेंतु, 
एकता क' सत्र ही टेट जाय। टूट सकता ही नहीं। एकता और अनेकता, 
सामान्य और विजेप, जाति और व्यक्ति, प्रथक नहीं किये जा सकते ; इन का 
ममवाय सम्बन्ध है । 


अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत !, 

अव्यक्त निधनानयेव, तत्र का परिदेवना ? 
(भगवद्गीता ) 

सर्वदा सर्वेभादातां सामान्य बच्रद्धिकारणम , 

हालदेतः- विशेषज्य, प्रवृत्तिस्मयस्यथ तु। 

सादानप्सकत्वर, विशपरतु प्रथकत्वकृत्‌ , 

तुस्याथता नु सामान्य, विशेषस्तु विपयेयः । 
( चरक, अ० है ) 


सत्र भुतो, सब पदार्थों, का मध्य मात्र व्यक्त हैं, जाहिर है; आदि अन्त 
अव्यक्त हें, बातिन हैं, सामान्य पर अधिक ध्यान देने से सब भावों की बरद्धि होती 
हे; विशेष से हास ; सामान्य से एकता, विशेष से पार्थक््य । जिन्स पर, तजनीस 
पर, जोर देने से हम जिन्सियत जोर पऋडती है, इत्तिहाद, इत्तिफ्राक्र, इत्तिसाल, 
यगानगी, दिल मे पंत्रस्त होती दे ; शह्स पर, तशर्खास पर, सौर करने से शखिसथत 
बढ़ती दे, खुपूसय्त, गेरियत, बेगानगी, इम्तियाजू, इन्फिराक, की तरफ़ दिल रुजू 
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प्र» अ० २ ] “सर्वे सर्वेण सम्बद्ध! ८ ३ 


द्ोता है । मै फुलों शस्स हूँ -- ए% मूठी हाड़ माँस से वसूल हुआ, बाक़ी सब आदमियों 
से फृष्ठ हुआ; में फुलोँ क्रोम या मजुहब का हँ--उस कौम या मजहब वाले सब 
आदमियों से मेल हुआ, बाक़ी सत्र कोमों मजुद्रत्रों से तन्नाब; मै इन्सान हें--सब 
इन्सानों से वहदत हो गईं मगर रौर-इन्सानों से गैरियत रही; मैं चेतन हूँ---सब 
चेतन जीव मेरे ही, मे हो, हो गये । 
जगत मे इन दोनो भावों की प्रत्त्ति सदा होती रहती है, इन का भी अच्छेद 
भेद इंद्र दे । मेटाफिजिक, ब्रह्मवेद्या, का तो बड़ा काम ही यह हैं कि इस सर्वव्यापी, 
सर्वसंग्रही, सर्वतंवधकारी सूत्र को दृढ़ करे, सिद्ध करे, चित्त मे बैठ दे, कि 


सर्वे सवंण सम्बद्धं, नेच भेदापम्ति कुत्रचित्‌। 

'मेंटल और फिजिकल फ़ेनामेन।” क!,' बौद्ध और भौतिक विकारों का, चित्त- 
बृत्तियों ओर शरीरावस्थाओं का, परस्परानुवाद करना, इस के सवभग्रह के कार्यों में 
एक काये है । 

यथेव भेरो5स्ति न कमरहपास्तथेव भेदे"म्ति न देहचित्तयों:; 

यथंत्र भदाएस्ति न देहचित्तयोस्त दो5स्ति न चित्तज्ञीवयोः; 

यथथंव भे ।5स्ति न चित्तज्ीवयोस्तर्थंत्र भेरो5स्ति न जीवब्रह्मणोः; 
भे 


यथेब भेदापसत न जीवब्रह्मणोस्तथेव भेदा5स्ति न ब्रह्म कम णोः 
( योग वासिए ) 


कम और देद में भेद नहीं, देह और चित्त मे भेद नहीं, चित्त और जीव मे 
भेद नहीं, जीव और ब्रह्म मे भेद नहीं, त्रद्म और कमेमय संसरण-समष्टि मे भेद 
नहीं । समुद्र ओर वीची तरज्ञ लहरी बुद्बुद स्पंद मे भेद नहीं । त्रह्म-सूत्र पर जो 
भाष्य शंकराचार्य ने रचा उस का नाम शारीरक भाष्य रक्खा है । 'शरीरे भवः, 
शरीरेण व्यज्यते, इति शारीरः, शरौरवान्‌ ब्रह्म! । '"अणोरणीयान्‌, महतो महीयान!, 
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अनंत असछय जंगम्यमान जगत्‌ पदार्थों का रूप धरे, 
अमृत्ते द्वोते हुए भी मृत्ते ब्रह्म परमात्मा के विषय से जो भाषण किया जाय वह 
शारीरक भाष्य । क्‍यों कि अमूस्‍्ते ब्रह्म का व्याख्यान तो मौन से ही होता है , 


गुरोस्तु मोन व्याख्यान, शिष्यास्तु उच्छिन्नसंदायाः | 
निष्क्षे यह किं मेटाफिजिक और साइकालोजी मे विवेर करते हुए भी उन के 
घनिष्ठ संबंध को सदा याद रखना चाहिये । स्थात्‌ अच्छा हो यदि यह संकेत स्थिर 
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८४ आत्म विद्या और अध्यात्म विद्या में सूक्ष्म विवेक [ द० का० 


कर लिया जाय कि अलह्मविद्या का अंग्रेजी पयोय मेटाफिजिक्, और अध्यात्मविद्या का 
साइकालोजी दे; तथा आत्मविद्या शब्द दोनो का संग्राहक माना जाय | ग्रीक भाषा 
मे 'मेटा' का अर्थ 'परे' है, और “फिजिका का द्रव्य, "मात्रा, स्थूलेंड्रियों का समस्त 
विषय”; जो ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से परे हैं, अथोत्‌ परम-आत्मा, ब्रह्म, उस की विद्या 
ब्रह्म विद्या, 'मेटाफिजिक! । 'साइकौ” का अर्थ (वित्त, मनस्‌ , जीव”, और “लेगास! 
का अथ शब्द, व्याख्यान, शास्त्र'; जीव का, चित्त का, अंतःकरण का शात््र अध्या- 
त्मविद्या, साइकालोजी” । गीता मे कहा है, 'स्व॒भावोष्ध्यात्ममुच्यते!; इस का अथे 
एक यह भी हो सकता है कि आत्मा का जो त्रिगुणात्मक स्वभाव है, जिसी को 
प्रकृति, जीव, चित्त, अंतःकरण आदि नामो से, सूक्ष्य सूक्ष्म भेदों से, पुकारते हैं, वही 
अध्यात्म है ; उस की विद्या अध्यात्मवियदा है। समष्व्यवस्था का नाम ब्रह्म, व्यष्य्य- 
वस्था का नाम ब्रह्मा, एक ब्रह्म-अंड का अधिकारी । अव्यक्त आकार का नाम चित्‌ , 
चिति, चेतन, चैतन्य, व्यक्त रूप का नाम चित्त । सानेखिक, “यूनिवर्सल”, दशा 
का नाम परमात्मा, आतिखिक, 'इनडिविज्युअल', दशा का नाम जीवात्मा । आत्मा 
दाब्द परम का भी, चरम का भी, दोनों का संग्राहक । 


आत्मविद्या के अवांतर विभाग 


ऐसी सूक्ष्म विवेक की दृष्टि से अब फिलासोफी मे, पश्चिम मे, कई प्रथक प्रथक 
अंग माने जाने लगे हूँ । (१) 'मेटाफिजुक अथवा फिलासोफी प्रापर, (२) साइका- 
लोजी, (३) छाजिक, (४) एथिक्स, (५) इंस्थेटिक्स प्रदवत । कुछ दशाब्दी पूर्व, 
'द्िम्दरी आफ फिलासोफी' भी इन्हीं के साथ एक और अंग समझा जाता था, और 
इस विषय के ग्रन्थों मे अन्य सत्र अंगो के विकास और विकासको' का इतिवृत्त लिखा 
जाता था। पर अब अछग-अलगहिस्टरी आफ एथिक्स, हिस्टरी आफ लाजिक 
द्विस्टरी आफ ईस्थेटिक्स, और हिस्टरी आफ्‌ साइकालोजी' पर ग्रन्थ लिखे और छापे 
जाने छगे हैं। गीता में कहा है, नारत्यन्तो विस्तरस्य म?, अर्थात्‌ मेरी, "मैं? की 
मुझ परमात्मा की, विभूतियों का, विशेषों का, विस्तर (डीटेत्स') का, अन्त नहीं 
दे; कहाँ तक खाजोग ; मुख्य-मुख्य सामान्यों से अनुगमोी, निगमो, नियमों 
लक्षणो से, सब विशेषों, विस्तरों, का ध्रहण कर के सम्तोष करो । यही थर्थ मनु ने 
भी दूसरे प्रसंग मे।कहा ईं, विस्तरं तु न कारयेत्‌! । 

स्थूछ रीति से कह सकते हैं कि सब से अर्धिक व्यापक अनुगमो के, जगद्व्यापी 
नियमो के, संग्रह को, शास्त्र को, 'मेटाफिजिक या फिलसोफी प्रापरः “दि सायंस 
आफ बीइड , ओर रियालिटी, ऑर कहते हैं। अंतःकरण की, चित्त की, 


प्र०आअ० २ ] सब विषय सब शात्रों मे ८५ 


बनावट और वृत्तियों के शास्र को 'साइकालोजी, दी साय॑स आफ माइण्ड' । अश्रांत 
सत्य तर्क और अनुमान के प्रकार के शात्र को 'छाजिक, दी साय॑ंस आफ रीज- 
निछ” । सद्‌ आचार के शास्र को 'एथिक्स, या मारल्स, दी साय॑स आफ कांडक्ट! । 
उत्तम ललित कलाओं और उत्कृष्ट ऐंद्रिय सुखों के शात्र को ईस्थेटिक्स, दो साय॑स 
आफ फाइन आटे ऐंड रिफाइण्ड सेन्सुअस प्लेमर”' | इन सब का कैसा घनिष्ठ संबंध 
है, यह उन के लक्षणों के सूचक नामी से ही विदित हो जाता है। इतना और ध्यान 
कर लिया जाय तो भारतीय दर्शनो का, विशेष कर षडदशनो का, और यूरोपीय 
दर्शनो का, समन्वय देख पड़ने लगेगा--यथा अन्तःकरण और बहिष्करण का 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है; अतः 'साइकालोजी और फिजियालोजी', चित्त शात्र और 
शरीर शास्त्र, नितरां अलग नही किये जा सकते, वेवल अपेक्षया, वेशेष्यात्‌ . अलग 
किये जाते हैं। तथा 'फिजियालोजी का बायालोजी' ( जन्तु शासत्र ) से, उस का 
केमिस्ट्री! (एसायन अथवा महाभूत शासत्र) से, उस का फिजिक्स! (अधिदेव शात्र) 
से, अटूट संबंध है। इस लिय्रे सभी शात्रों के विषय सभी शात्रो मे, न्यूनाधिक, 
उपनिपतित हैं, और सभी का सभी से संबंध है। जैसा सुथ्रत में कहा ही है । 


अन्यशास्त्रविषयोपपन्नानां चाथानामिह उपनिपतितानाम अर्थ- 
वशात्‌ तद्वियेभ्य एवं व्याख्यानमनुश्रोतव्यं; कस्मान , न होकस्मिन 
शास्त्रे शक्यः सर्वेशास्त्राणामवरो धः कतेम । 
एक शास््रमधीयानो न विद्याच्छास्रनिश्चययम : 
तस्माद्‌ वहुथ तः शास्त्र विजानीयात्‌ चिकित्सकः । 
( सृत्रस्थान, अ० '* ) 


किसी भी शासत्र मे, जब दूसरे शास्त्रों के विशेष विपय, प्रसंगवश से, आ जाते 
हैं, क्योंकि सब का सम्बन्ध सामान्यतः सब से है, तब उन-उन शास्त्रों के विशेषज्ञों 
से उन-उन विषयों को जान लेना चाहिये। एक ही ग्रंथ मे सब शास्त्रों के विषय 
विस्तार से नहीं बन्द किये जा सकते हैं, ओर विना बहुश्नत हुए कोई भी शात््र 
ठीक ठीक नही जाना जाता । यहाँ तक कि 'एकमेव शास्त्र जानान: न किंचिदपि 
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८६ वेद-पुरुष के अंगोंपाश [ द० क। 


शाज जानाति', एक ही शास्र को जानने वाला कुछ भी शातत्र नहीं जानता । 
अँगरेजी मे भी कद्दावत है कि सुशिक्षितता, शिष्टता, कल्चर, का अथ यह है कि 
किसी एक विषय का सब कुछ और सब अन्य विषयों का कुछ-कुछ जाने! । दर्शन 
शासन का प्रधान गुण यह है कि इस मे सभी शास्रो के मूल अनुगमो, सिद्धांतों, का 
शिक्षण और परीक्षण देख पड़ता है । जैसा ऊपर कहा है, एक कोटि पर चित्त 
अन्तःकरण बहिप्करण आदि, दूसरी कोटि पर महाभूत और उन के गुण; एक ओर 
'साइकालोजी-फिसियालोजी',, दूसरी ओर “वेमिस्ट्री-फिजिक्स'; दोनो का संग्रह 
करने वाली 'मंटाफिजिक” । वही योग वासिष्ठ की बात, जीव और कम दोनो का 
संग्रह ब्रह्म परमात्मा मे । 

यदि सामूहिक रुप से सब को दर्शन शास्त्र कहें तो ग्रंथों के विशेष विषयों की 
दृष्टि सै, ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, परा विद्या, का पर्याय अंग्रजी भाषा मे 'मेटाफिजिक! 
हो सकता है। तथा अध्यात्मविद्या, चित्त विदा, अन्तःकरण ज्ञात्र का 'साइकालोजी!; 
तक शास्त्र अथवा न्याय का लछाजिक५ आचार शास्त्र धा धर्म मीमोंसा का 'एथिक,; 
कला शास्त्र का 'ईस्थेटिक! ।* 


वेद-पुरुष के अंगोंपांग 
कुछ दशाब्दियों तक यूरोप में विशेष विशेष शास्त्रों के विकासकां में वैयक्तिक 
बुद्धिमत्ता के अभिमान से, अहंयुता से, तथा देशीय जातीय अभिमान से यह भाव 


१ (0[स्‍0७ ९४एाए वतत]ए छत ४ताएा।यववाड़ कात0 5)५॥7॥त॥ए 6 
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२ इसी से 'फिलासोफी आफ छा! (घर्म-कानुन), 'फिलासोफी आफ आर्ट! 
( ललित करा ), 'फिडासोफी आफ हिसटी' ( इतिहास ), इव्यादि नाम से भी 
प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । 

३ अब हिंदी साहित्य से मनोविज्ञान! नाम 'साइकालछोजी'” के लिये छिखा 
जाने छगा है । बुरा नहीं हे, शब्दतः अथंतः ठीक भी हैं, पर “शाख्त्र' या “विद्या? 
शब्द से अन्त लेनेवाला नाम भारतीय परिपाटी और संस्कृत भाषा की शेली के 
अधिक अनुकूल होता है । ऊपर इस शाख के लिये अध्यात्मविद्या नाम लिखा 
प्या है और आत्मविद्या वा बह्मविय्या 'मेटाफिजिक! के अर्थ में | प्रायः प्रचलित 
पंसक्ृत ग्रंथों में अध्यास्मविद्या और आत्मविद्या में विवेक नहीं किया जाता, 
दोनो का अर्थ ब्रह्मविद्या समझा जाता है, क्योंकि दोनो के विषय मिले हैं । 

ड४ 5लला।6 (5प्रण्ा&व), यह एक आंग्छ वेज्ञानिक का ही शब्द है $ 


प्र» अ० २ ] संग्रह पर बल लगाओ, विग्रह पर नहीं” ८७ 


कुछ कुछ था, कि मेरा शास्त्र सत्य ओर उत्तम तथा अन्य शास्त्र वृथा और मिथ्या' । 
संग्रह पर आग्रह नहीं, विग्नह पर बहुत; समन्वय का भाव नहीं, विपर्यय का बहुत; 
सम्मेलन, आरचेषण, संयोजन, मंडन, रंजन की इच्छा नहीं, दृष्टि नहीं, विभेदन, 
विउलेषण, वियोजन, खंडन, भजन की बहुत; इत्तिहाद, इत्तेसाठ, इन्तिबक की 
ख्वाहिश नहीं, नीयत नहों, इन्फ्राक, इन्फिसाल, इम्तियाज की बहुत। पर अब 
ज्ञान के विस्तार के साथ साथ इस का प्रतिपक्षी भाव भी फैलता जाता है, कि दो 
सायंसेज और मेनी, सायंस इज वन”, विशेष विशेष शास्त्र चाहे अनेह हों 
पर शास्त्रसामान्य एक ही है, अर्थात्‌ सब शास्त्र एक ही महाशास्त्र के, वेद के, 
अज्ोपांग शाखा प्रशाखा हैं। पू्वोध्याय मे साख्य मत के संबंध में जैसा कहा, 
'एकम्रेव दर्शनम्‌ ख्यातिरेव दर्शनम | प्रत्यक्ष है, जब प्रकृति, नेचर, एक है, तो उस 
का वर्णक शास्त्र भी एक ही होगा । संसार के एक एक विशेष अंश, अंग, पहल, 
पाइते, अवस्था को अलग अलग ले कर, उन का वर्णन अलग अलग ग्रंथ्रों मे कर देने 
से, प्रकृति म, ओर उस के शास्त्र में, आभ्यंतर आत्यंतिक भेद तो उत्पन्न हो नहीं 
जायगा; केवल वैशेश्यात्त तड़ादस्तदादः” यही ब्रद्म-सूत्र पुनरपि चरिताथ और उदा- 
हत होगा । किसी विशेष अंश पर विशेष दृष्टि होने से विशेष नाम पड जाता है। 
जैपैे, जिस वस्तु से लिख रहा हूँ कई द्वव्यों से बनी है, पर नाम उस का लेखनी 
पड़ा हैं । क्योंकि उस के मुख्य प्रयोजन और कार्य लिखने” पर ही दृष्टि हैं । अन्यथा, 
सब शास्त्र एक ही शास्त्र के अन्न है ।* 


भारत की तो पुरानी प्रथा हैं, 'एक एवं पुर। वेद” और सब विद्या उसी के 
उपवेद और अज्ञोपांग हैं । इस को दिखाने के लिए समग्र ज्ञान-शरीर का रुपऋ भी 
बांध दिया है । 


न्द हि. बह भर सो #० 
३ जैसा भारत मे, शव, शाक्त, वेष्णव आदि, द्वती, अदती, विशिष्टाद्वती, 
जुद्धाद्वेती, द्ेतादेती आदि, नेय्यायिकू, मौर्मांसक, वेदान्ती, पांचरात्र भादि, में 
देख पड़ता है । 

२ []6पए॥ $50०शाएट5 बाए गाव्वाए, 50ट९९० 5 06. समय! नाम 
ग्र'थ में विविध विषयों पर विभिन्न मर्तों के विरोध का परिद्वार करने का यस्न 
में ने किया है । 

३ इस विषय पर, 'पुरुपार्थ! नाम के ग्रथ के प्रथम अध्याय म॑ विस्तार 
से विचार करने का यत्न किया हे | 


न ब्यू हीकृत जज ही शात्ष.. [ द० को० 


छंदः पादो तु वेदस्य. हस्तः कव्पोषथ पण्चयते, 
मुखं व्याकरणं प्रोक्त, निरुक्त श्रोत्रमुच्यते, 
शिक्षा च नासिका तस्य, ज्योतिष नयन स्मृतम्‌, 


इस मे कुछ और पाद जोड़ दिये जायें तो तस्वीर स्यात्‌ पूरी हो जाय, यथा, 


आयुर्वेदो5स्य नाभिस्तु, गांधर्व कंठ ईयते, 
धनुवेदस्तु बाहुः स्याद्‌, अर्थशास्त्र तथोदरम्‌, 
शिल्पमूरु), तथा मध्यं कामशास्त्र तु कथ्यते, 
आधिभोतिकशास्त्राणि देहनिर्मात्थातवः, 
तथा5थिदेविकान्यस्य प्राण-स्पंदरनहेतवः, 
हदू राजधमेः सर्वंषां धारक प्रेरक॑ तथा, 
अध्यात्मशास्त्र मधो चाप्यखिलानां नियामकम्‌। 


जिस रीति से फ़िलासोफ़ी के भीतर पांच शास्त्रों का विवेक पाइचात्य विचार मे 
किया है, ठोक उस रीति से भारतीय विचार मे नहों किया है । पॉरस्त्य दर्शन शास्त्र मे सब 
प्रायः एक साथ बंब्रे मिलते हैं। तो भी प्राधान्ट्तः “केमिस्ट्री! और 'फ़िज्ञिक्स! के 
दाशनिक अंश के विशेष रूप से चर्जा वैशेषिक सूत्रों मे; 'लाजिक' की न्याय सूत्रों 
मे; साइक्राल|जी! के सांख्य और योग सूत्रों मे; 'ए.थक््स” की पूर्व (घम) मोमांसा 
मे; 'मेटाफ़िजिक! की उत्तर ( ब्रह्मा ) मीमांसा मे, की है। 'इस्थेटिक' का विषय 
साहित्य शान्न और कामशात्न मे रख दिया गया है। 'मेटाफिजेक' को पहले पच्छिम 
मे 'आंटालोजी” भी कहा करते थे, पर अब्र इस शब्द का व्यवद्वार कम हो गया है । 
जैसा पहिडे कहा, 'मेटा! शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा मे पीछे, परे, का है ओर 
'फिजेका', प्रकृति दृश्य । जो द॒झ्र प्रकृति से अतीत है, परे है, उस के प्रतिपादक 
शात्र का नाम 'मेशाफिजिफ! । ब्रह्मविद्या का येह प्रोय ठीक ही है। पश्चिम में साय॑स 
अथात्‌ शाखत्र पदार्थ के प्रायः दो लक्षण प्रथित हैं; एक तो, 'सायप्र इजु आर्ग्रेनाइजड्‌ 
सिस्‍्टेमाठाइज़्ड्‌ नाऊे ज”, ज्ञान के खंडों का, खंड-ज्ञानो का, परस्पर संग्रथित कार्य 
कारण की परम्परा के सूत्र से सम्बद्द व्यूह--यह शात्र है; दूसरा, 'सायंस इज्ञ दी 
बू. 5णांशाए€ 5 ०0एग75९6, $४5:८८॥8(5९0 |(70ए 2८086; 'प्रथितः, 
अस्यः', कारण और कार्य के सम्बन्ध रूरी, हेतु ओर फड़ के सम्बन्ध रूपी, सूत्र 
से विचारों का ग्रग्यन, तथा छिल्लित पत्रों का सूत्र से अन्थ।, जिस मे किया 
जाय, वह ग्रन्थ । 


प्र०ण, अ० २] अनेक में एक का दरशंन ही त्रद्म ज्ञान ८९ 


सौइढ आफ़ सिमिलारिटी इन्‌ डाइवर्सिटी!', विविध पदार्थों मे, वेहह्य के साथ साहश्य 
वैधम्ये के साथ साधम्ये, व्यक्ति के साथ जाति, विशेष के साथ सामान्य, को देखना 
--यह शाञ्र है। यह कथा यदि अधिभौतिक शात््रों की है, जो परिमित, सादि, 
सान्‍्त, काल-देश-नितरित्तावच्छिन्न, नखवर पदार्थों की चचो करते हैं, 'दी साय॑सेज़् 
आफ दी फाइनाइट”' हैं, तो अध्यात्मिक शात्र का, जो अनादि अनंत अपरिमित देश- 
कालात्रस्थाउतीत नित्य पदार्थ का प्रतिपादन करता है, लक्षण यों करना उचित होगा 
कि, वह “कम्पूलीदली यूनिफूाइड्‌ नालेज” और 'सीइडढ आफ यूनिटी इन्‌ मल्टि- 
टन्‍्लिसिटी'* है, अर्थात्‌ समस्त ज्ञानो का एक पृत्र में संग्रथन, एक व्यूह मे व्यूहन, 
अथ च सब अनेकों मे एकता का दशन, है। इसी अर्थ को भगवद्‌गीता का पूर्वोद्‌- 
परत इलो क प्रकट करता है, अथात्‌ भूतों के गणनातोत प्रथकल को एकस्थ, और उसी 
एक से संल््यातीत एथग भुतों का विस्तार, जब जीव पहचानता है तब्र ब्रह्म सम्पन्न 
हो जाता है । 

ऐमे विवारों की ज्य्रों-ज्यों यूरोप मे ब्रद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों फ़िलासोफ़ी 
और सांस मे जो संबंत्र का सवेथा विच्छेद होने लग गया था, वह क्रमशः मिट्ता 
जाता है, और इन का परट्यर संबंध अधिकराधिक माना जाने लगा है। ढाई तीन सौ 
वर्ष पड़ेडे, न्यूटन, लामाक, आ.दि विद्वानों ने, आने गीतित, ज्योतिष, जन्तु शाख्र 
आदि के ग्रंथों को "नेचुरल फिलासोफी “जुओलाजिकल फ़िलासोफ़ी” के 
नाम से पुकारा, ओर तीस चालीस वर्ष पहिले तक "नैचुरल फ़िलापोफ़ी' नाम का एक 
प्रंथ, फ़रांसीसी विंद्वान्‌ डेशानल का, उन विषयों पर जिन के लिग्रे अब्र 'फिल्ञिक्स! 
शब्द कद्दा जाता है, विद्यालयों मे पद़ाया जाता था, । अब एसे शास्त्रों के लिये 
“सायंस! शब्द प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का प्रत्यक्ष रूप तथा मूल, लेटिन 
भाषा का धातु, संघ्कत शास्‌ शांत, से मिलता है। और साथ हां साथ फिलासोफी! 
का लक्षण, उस की परिभाषा, ऐसे शब्दों मे की जाने लगी है, यथा, शास्त्रों का शात्र, 
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९० शाज्रों का शाज्र [ द० का० 


सर्वसंग्राहक शासत्र, सवेब्यापक शाज्न, सवे-समन्वय, सर्व शास्त्र सार, व्यापकतम शात््र, 
और विशेष कर मानव जीवन संबंत्री प्रन्‍नो का शास्त्र इत्यादि ॥ 


मुख्य ओर गोण प्रयोजनो का संवंध 


ऐसे विचारों से इस प्रइन का उत्तर हो जाता है कि दर्शन के उप-प्रयोजन क्या 
हैं, ओर उन का प्रधान प्रयोजन से संच्रंध क्‍या है । 

दुःख का समूल नाश कैसे हो, परमान॑द कैसे मिले, इस की खोज मे दुःख ओर 
सुख के स््रूप का, और उन के कारण का, पता लगाना पड़ता है । आत्म-वशता ही 
सुख ओर परवशता ही दुःख, यह जाना । परवदता का हेतु क्या है १ ब्रप्टा का, 
आत्मा का, दृश्य से, प्रकृति से, देह से, वासना कृत अज्ञान-कृत संग्रोग । 
यह संयोग केसे मिटे १ द्रष् ओर दृश्य का ठीक ठीक तालिक स्वरूप जानने से । 
दृश्य के अन्त्रीक्षण मे अनित्य पदाथ सम्बन्धी सब शासत्र, जिन का सामूहिक 
सामान्य नाम अपरा विद्या है, आ गये । इन सब्र की जड़ गहिरी जा कर परा 
विद्या मे ही मिलती है । कोई भी शात््र लीजिये। रेखा गणित का प्रारंभ इस 
परिभाषा से होता है कि बिंदु वह पदार्थ है जिस का स्थान तो हैं क्रिंतु परिमाण 
नहीं । ऐसा पदार्थ कर्भा किसी ने चर्मचक्षु से तो देखा नहीं। इस का तत्त्व क्या 
है, इस का पता रेख, गणित से नहीं लगेगा, किन्तु अन्वीक्षिकी से ; जीव, अहं, मै, 
ही ऐसा पद्थ है जिस का स्थान तो है, जहां ही 'में हूं” वहाँ ही है, लेकिन इस 
में” का परिमाण नहीं ही नापा जा सकता । अंक गणित का आरंभ “एक” संख्या 
से है; कभी फ्रिसी ने शुद्ध "एक को देखा नहीं। यह मकान जिस के भीतर बैठ कर 
लिख रहा हूँ, एक तो है, पर साथ ही अनेक भी है, लाखो ईंट, सैकड़ों पत्थर, 
वीसियों दरवाजे खिरकी, वीसियों लोहे की धरने, वरैरा वर्गोरा मिल कर बना है । 
तो इस को एक कहना ठीक हैँ या अनेक ? इस का तत्त्व, कि संख्या क्या पदार्थ ह, 
अंक गणित नहीं बनाता, दशेन झात्र बताता है ; अहं, में, ही तो सद्दा एक्ल हैं, 
अन्त हैं, ला-फानी है ; अनहं, एतत्‌ , यह ही अनेक है। शाक्ति गणित, 'डाइना- 
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प्र० अ० २] सब शास्त्रों के मूल आत्म शात्र में ९१ 


मिक्स, का मुख्य पदाथे शक्ति दे, पर शक्ति क्‍या है, क्यों है, केसे है, इस का हाल 
वह झ्ास्र स्वयं कुछ नहीं बताता, आत्मविय्ा बताती है कि “इच्छा! ही शक्ति! दे । 
रसायन शाम्र केमिस्ट्री'', के मूल पदार्थ परमाणु, अणु, दुयणुक, त्रसरेणु, आदि हैं, 
पर अणु क्या है, क्यों है, केसे है, इस का हाल ब्रह्मविद्या से ही पूछना पढ़ता दे । 
ज॑तु शासत्र, शरीर शास्त्र, 'बायालोजी, फिसियालोजी/॑ मे प्राण पदार्थ क्या है, क्यों 
इतने जीव जन्तुओ के भेद होते हैं, इत्यादि प्रइनो का उत्तर परा विद्या में ही हे । 
सष्टि में आरोह-अवारोह, विकास-संकोच, मानव जाति के इतिहास में जातियों का 
उद्य-अस्त, मनुष्य जीवन में जन्म-व्रद्धि-हास-मरण, क्यों होते हैं, इंस का उत्तर 
अध्यात्मविद्या से ही मिलता है। नीति शास्र, धर्म शात्र मै, पुण्य पाप का वर्णन 
है, पर क्यों पुण्य का फल सुख और पाप का दुःख, यह ब्रद्मविद्या ही कहती है । 
वित्तशासत्र मे यह वर्णन तो किया जाता है क्रि चित्त की वत्तियाँ ऐसी ऐसी होती हैं 
पर क्यों ज्ञान-इच्छा-क्रिया द्दोती हैं, क्यों राग-ढ्वं ष होते हैं, क्‍यों सुख-दुःख होते हू 
इस का उत्तर आत्म-विद्या से ही मिलता है । अनुमान का रूप और प्रकार तो न्याय 
बताता है, पर ग्याप्तिग्रह क्यों होता है, इस के रहस्य का पता बेदांत से ही 
चलता दै । काव्य स'हित्य मे रस पदाथ, अलंकार पदाथ, आनन्द पदाथे का तत्त्व 
क्या है, यह आत्म विदा ही बतलाती है । 
ज्योतिष मे, बासूटो मनुप्य के और वेदिक ऋषि के प्रइन का उत्तर, कि किस 

इन तारों को आकाश से चपकाया, प्रज्ञान से ही मिलता हैँ, विज्ञान से नहों ! 
बासूटो मनुष्य का अनुभव हम लोग देख चुके हैं ; अपने मन में उठते हुए प्रर्‌ 
का उत्तर न दे सकने के कारण वह विषाइ मे पड़ गया ; उस को अपनी निबंल्ता 
का अनुभव हाने लगा | अंधकार में भय होता है, न जाने क्या जोखिम छिपी हो । 
जिसी अंश का ज्ञान कहीं, उसी अंश मे विवशता, परनंत्रता, भय । बिना सम्पूर्ण 
के ज्ञान के किसी एक अंश का भी ठीक ज्ञान नहों, और बिना सव अंशों के ज्ञान 
के सम्पूर्ण का ज्ञान नहीं ; ऐसा अन्योच्न्याश्रय पत्र विद्या और अपरा विद्या का, 
दी सायंस आफ़ दी इनफ्रिनिट ओर दी सायंसेज्ञ आफ दी फ्राइनाइट' का, है । 
जैसे अनन्त में सभी सान्त अन्तगंत है. वैसे ही परा विद्या मे सभी अपरा विद्या 
अंतभूत हैं। 'कारणं कारणानां? का प्रतिपादक शांस्र भी 'शात्र शास्राणां!, 'अध्यात्म- 
विद्या विद्यानाम', है । इस एक के जानने से सब कुछ, मूलतः, तत्त्वतः, जाना 
जाता है, जेसा उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा । साथ ही इसी के यह भी है, कि जब 
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९२ बिना मूल तक पहु चे स्थिर निश्चय नहीं [ द० का 


अन्य सब कुछ, सामान्यतः; जान ले, तभी इस एक के जानने का अधिकारी भी, 
जातुं इच्छुः” भी और 'ज्ञातुं शक्तः भी दोतां है। यह अन्प्रोष्न्याश्नय है।इस 
गन्थ के आदि में उपनिषत्‌ कौ कथा कही है, कि समग्र अपरा विद्या जान कर तत्र 
नारद ने सनत्‌कुमार से परा विद्या सीखा । एक से अनेक जाना जाता है और अनेक 
से एक । कसरत दर वहदत ओर वहदत दर कश्नत, दोनो का तअरुफ्र दो तब 
मारिफ्रत, इफ़ोन, हक़, मुकरम्मल हो, ब्रह्म सम्पन्न हो । इसी लिये गीता मे. अजुन 
को केवल इतना समझा देने के लिय्रे क्रि युध्यप्त!, कृष्ण को, 'तस्मात्‌' सिद्ध करने 
के लिये सभी शात्नों की बातें संक्षेप में कहना पड़ गया । तुम्हारा कत्तेव्य धमें यह 
है; क्योंकि मानत्र समाज मे तुम्हारा स्थान और दूसरों के साथ आदिय-प्रदेय 
संत्रंध, परस्पर कत्तेन्य सम्बन्ध, ऐसा है ; क्यों कि साम्प्रत मानत्र समाज, पुरुष की 
प्रकृति ्रथोत्‌ स्वभाव से प्रभूत त्रिगुणों के अनुमतार कम का विभाग करने से, 
चातुर्वष्यौत्मक और चततुराश्रम्यात्मक् है और तुम अप्ठुक बर्ण और आतक्रम में हो ; 
क्यों कि यह मानव समाज, सृष्टि के क्रम मे, पुराण इतिहास में वर्णित व्यवस्था से, 
ऐसी ऐसी मन्वन्तर और वंशानुचरित की भूमि, कक्षा, काष्ठा, स्टेज आफ़ 
इजोल्यूशान! ) ! पर पहुँचा है; क्‍योंकि सष्टे का स्वरूप ऐसा ऐसा संचर.प्रति- 
संचर, प्रसत्र प्रतिप्रसत्र, के आकार प्रकार का है; क्योंकि परम आत्मा, परम पुरुष, 
की प्रकृति का रूप ही ऐसा है । बिन। जड़ मूल तक, आखिरो तह तक, पहुँचे, 
बिता 'गोइड दु दी रूट अफ दी मैटर?, बिना करण कारणानां' के जाने, कुछ 
भी स्थिर रूत से जाना नहीं जाता, निशिवत नहीं होता । किसी एक भी जुज्त का 
मकसद जानने के लिग्रे कुछ का मतलब जातना लज्ञिम्री है; ऐपे ही कुछ का मतलब 
समझने के लिगे हर एक जुज़ का मकसद जानन। जुछरी है ,* 

निष्कष यह है कि दर्शन शास्त्र,आत्मविद्य|,अध्य,त्मविद्या, आन्वीक्षिकी,सब शाल्रों 
का शास्त्र, सब विद्याओं का प्रदीप, सब्र व्यावहारिक सक्कर्मो का भी उपाय, दुष्कर्मो 
का अपाय, और नेष्कम्प्र अथोत्‌ अफर-प्रेप्सु कमे का साधकू, और इसो कारण से सब 
सद्धर्मो का आश्रय, ओर अंततः समूल दुःख से मोक्ष देने वाली है; क्योंकि सब 
पदार्था' के मूल हेतु को, आत्मा के स््रभाव को, पुरुष की प्रकृति को, बताती है, और 


१ ७१25 06 ९एणैपघराण॥. २ (१92 (0 006 709६0 0 (6 ॥3(6०. 
इप पए४ पर सूचित विषयों का विश्तार अंग्रेजी भाषा मे छिखे मेरे ग्रंथों मे 
किया है; विशेष कर, 4]6 800॥7८९ ०0६ ?ल्नञट९, [॥6 50००९४:८९ 0६ (॥6 
जिध)05, एप 5ठ0्वा०८ 06 5004] (2784759007 से; संक्षेप से, हिन्दी 
भाषा में ढिखे 'समनन्‍्वय'मे,तथा अंग्र ज़ी में [2 500०7०९ ०६ (९ 5०] मे। 


प्र०»अ० २] “अविद्या-विद्या दोनो को एक साथ जानो! ९३ 


आत्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा का, तथा दोनो की ए कता का, तौहीद का, दर्शन 
कराती है । 
प्रदीपः सर्वविद्यानाम्‌ उपायः सवकमे्णां, 
आश्रयः सर्वाधमौणां, शइवद्‌ आन्वीक्षिक्री मता। 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य कत्तों, भुवनस्य गोप्ता, 
स ब्रह्मवियां सर्वेविद्याप्रतिछम्‌ अथवोय ज्येष्ठयु त्राय प्राद । 


दे विद्ये बेदितव्यं, परा चैव भपरा च | तत्र 57रा ऋग्वेदों यजुवेदः 
सामवेदो 5थ्ववेदः शिक्षा कर्गे व्वाकरणं निरुक्त छेरे ज्योतिषमिति। 
अथ परा यया तद्अक्षरप्धिगम्यते | ( यस्मिन ) विज्ञाते सबमिद्‌ 
विज्ञातं भवति । ( मुंडक-उपनिषत्‌ ) 


विद्यां चावियां च यस्तद्वेद उप्रयं त ह 

अविद्यया झुत्युं तीत्वी, विद्ययाउम्गतम्‌ अइनुते । (ईश) 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थम्‌ अनुपध्यति, 

तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पयते तदा | 

नांतो5स्ति मप्त दिव्यातां विभूतीनां, परंतप !, 

एब तुउद्द शतः प्रोक्तो विभूतेबिंस्तरो मया, 

प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ट !, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे । ( गीता ) 


आत्मा और अनात्मा और उन के ( निपेधात्मक, 'न इति?, 'न इति? ) 
सम्बन्ध के सम्यग्‌दशन से, सम्थकूज्ञान से, ही, चारो पुरुषार्थ उचित रीति से सम्पन्न 
हो सकते हैं । धमै-अर्थ-काम, तीन पुरुषार्थ सांसारिक प्रत्ृत्ति मार्ग के; मोक्ष, परम 
पुरुषार्थ, संसारातीत निशक्ति माय का । ऋषिकऋण-पितृ ऋण-देवऋण, ठीन ऋणो को, 
क्रमशः तीन आश्रमों मे, ब्र्मचर्य-गाहस्थ्य-वानप्रस्थ्य मे, अध्ययन-अपत्य गलन-दान- 
यजन के द्वार। चुका कर, और साथ साथ धमे-अथ-काम को साध कर, चौथे आश्रम, 
न्यास, मे, माक्ष को सिद्ध करे । अन्यथा, बिना ऋण चुकाये, मोक्ष की इच्छा करने 
से, अधिक बधन मे पड़ता है; ऊपर उठने के स्थान मे नीचे गिरता है । चौथे आश्रम 
में आत्मा की सर्वव्यापक्ता ठीक ठीक पहिचानी जाती है। ऐसे सभ्यगदर्शन से सब 
स्वार्थी वासना और कमे क्षीण हो जाते हैं, और मनुष्य, आत्मा को सब मे, और 
सब को आत्मा मे, पदिचान कर, सच्चे स्वाराज्य को पाता है । 


ऋणानि तन्नीणि अपाहृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌; 
अनपाहछृत्य तान्येव, मोक्षमिच्छन ब्रजत्यथः । 


२४ 


“ऋण चुहाओ पहिले, घर छोड़ो पीछे! 


उच्चावचेषु भूतेषु. दुज्यामअछृतात्मलिं:, 
ध्यानयोगेन सम्पदयेद्‌ गतिम्‌अस्य अंतरात्मनः । 
विप्रयोगं प्रियेश्येव, संयोगं तथा प्रिय), 
चितंयेश्च गति खुद्मामात्ममः सर्वेदेहियु । 
सभ्यर्दश नसम्पन्न: कमेमिन निबध्यते; 
दशनेन विहीनस्तु खंघधारं॑ प्रतिपयते | 
सर्वेभूतेष चात्मानं; सर्वेभूतानि चात्मनि; 


द्‌० का० ] 


सम॑ सफपयन्नात्मयाजी स्वाराज्यप्रधिगच्छति । (म_ ) 


तीसरा अध्याय 
दशेन की सामाजिक विश्वजनीनता 


सांसारिऊ-दुःख-बाबन ओर सांसारिक-खुत्व-साधन 


(कम्युनिस्ट) साम्यवाद और (साइक्रो-आनालिटिक) 
शा 
कामीयतावाद का अध्यात्मवाद से परिमाजन 


यह पहिले कहा जा चुका है कि वेदांत शास्र, खली और बेकार वक्त का खेल 
हों दे; केवल विरक्त सन्‍्यासी, त्थागी, तारिकुद्‌ दुनियाँ, गोशा नशीन, फकीर ही 
है काम की चीज नहीं है; केवल ब्रग्न नंद का, लज़्जठुलू इलाहिया का, ही साधक 
हीं दे; बल्कि दुनियावी मामिलात मे भी निहायत जुहरी मदद देता है; दुनिया 
और आक्रत्त, इहलेक और परलोग, ५ोनों के बनाने का उपाय बतलाता है; 
न्सान की मानस ओर झारोर ( रुद्दानो और जिस्मानी ) जिन्दगी की सब तकलीकफ़ों 
हो दूर करने, सब मुनासित्र आतमो को हासिल करने, सब मामलों को हल करने, 
प्र प्रइनो का उत्तर देने का रास्ता दिखाता है । 

इस मजमून ( विषय ) पर तफ़्सील (विस्तार ) से लिखने का मोौक्ता 
(अवसर ) यहाँ नहीं है। थोड़े मे सिफू इशारा ( सूचना ) कर देना काफ़ी 
( पयौप्त ) होगा । 

पुरुष अग्रात्‌ जीवात्मा-परमात्मा की प्रक्व ते, ( इन्सान, यानी रूदओर झुहुल- 
बह, की फित्रत ), मे तीन गुण ( सिक्रूत ) हैँ --सत्व, रजत्‌ , तमस्‌ ( इल्म, 
एजूद, शुहदद )। इन्हों के रुपाँतर नामांतर ( दूसरी शक्ल और नाम ) ज्ञान- 
केप्रा-इच्छ। ( इल्म फ़ेल-ख्वाहिश ) हैं । इन तीन से तीन फिन्रतें ( प्रकृतियाँ ) 
भ्रादमियों म देख पढ़ती हैं, और एक चौथी फितरत वह जिस में तीन में से कोई एक 
फेतरत खास तोर से नुमायाँ ( विकृसित, व्यक्त ) नहीं हुई है | इन चार इन्सान 
क्रैप्मो, तब्रीयर्तों, की बिना ( नोवी, बुनियाद ) पर चार गुणों, पेशों, की व्यवस्था 

तन्‌जीम ) भारतत्रषे मे को गई । जैसा गोत में कह्दा है, 
चातुर्वेण्ये मया ख््ट' गुणकमेविभागशः 
कमोणि प्रविभ्चकानि स्वभावप्रभवेगुंणेः । 


९६ चार वर्ण चार आश्रम मे सब धर्म -कमे [ द० का 


इन चार वर्णो के नाम, संए्छृत मे, ब्राह्मग, क्षत्रिय, वैश्य शूद् कद्ते हैं । ब्रह्म, 
वेद, ज्ञान, का धारण करने वाला, ज्ञानप्रधान जीव, बाह्मग; क्षत से, चोट से, 
दुबेलों का त्राण, रक्षा, करने वाला, क्रियाप्रधान जोव, क्षत्रिय ; विशति भूमो, विशः 
'व धारयति, भूमि की खेती करने कराने वाला और धन का रखने वाला, इच्छा- 
प्रधान जीव, वैश्य; आश्ञु द्रवति, बड़ों की आज्ञा से, दोढ़ कर 6ुरत काम कर देने 
वाला, अव्यक्बुद्धि जीव, शद्ध | स्थात्‌ अच्छा दो कि नय्रे नामो का अधिक श्रयोग 
किया जाय, यथा, ज्ञानी, श्र, दानी, सद्ायक; ज्ञाता, त्राता, दाता, सद्देता; शिक्षक, 
रक्षक, पोषक, सेउक; शास्त्री, शास्त्री, धनी, श्रती; या ऐने हो कोई और अर्थपूर्ण 
€ मानीदार ) नाम, प्रत्येक मनुष्य कौ विशेष प्रकृति के योतऋ (जाहिर करने वाले) 
अरबी फ़ारसी म, आलिम, आमिल, ताजिर, मजदूर,या हकीम, हाकिम, मालदार, मिह- 
नत-कश, वगैरह । नये नामों की इस लिग्रे जुरूरत है कि, पुराने नाम निहायत बः. 
मानी ( अर्थ-गर्भ ) होते हुए भी, अब बेमानी ( अर्थ-शुन्य ), बल्कि बदमानी 
( अनथं-पूर्ण ), हो रहे हैं । चारो तरफ़ जीणोद्धार और नवीकरण (मरम्मत व 
तजदुदुद ) की ज़रूरत है। 

ऐसे ही, मनुष्य कीं आयु (उमर) के चार विभाग ( हिस्से » निसगंतः 
( ,कुद्रतन ) द्वंते दें । पहिले म, अपनी योग्यता ( लियाकृत ) के अनुसार (मुता- 
बिक्‌ ) ज्ञान शौर सदाचार ( हल्म व तहजीब ) सीखना चाहिए । तन और मन को 
बलवान्‌ मजबूत बनाना चाहिए । दूसरे मे, ग्रहदस्थी ( खाना-दारी ) और रोज़गार 
( जीविका कमे ) करना चाहिए। तीसरे में, रोजगार से कनारा-कशी और बिल 
मुआविजा, बेग़रज्‌ ( निष्काम, बिना फलाकांक्षा ), खिश्मते खुल्क़ ( लोकसेवा ) 
करना चाहिऐ; अन्तकाल तक दिरसी, लोनी बना रहना नहीं चाहिए। चौथे में, जब 
जिस्म और दमाग्य दोनो बहुत थे, तब सर्वथा ( बिल्कुछ ) संन्‍्यासी फूकीर हो कर 
परमात्मा के ध्यान मे, सब का भला मनाने मे, और केवल शारार कर्म में ( ऐन 
जुरूरी जिप्मानी हाजात के रफ्ना मे ) सारा समथ्र बिताना चाहिए, जब तक इदारीर 
के बन्धन ( असीरी ) से मोक्ष (नजात ) न पावै | इस व्यवस्था ( नज़्म ) को 
चतुरा श्रम-व्यवस्था कहते हैं । 

इन चार वर्णा ओर चार आश्रमो मे, सब मनुष्यों के सब कर्म-घ4, अधिकार- 
कत्तंव्य, हुक, फ्रायजु, काम दाम, मिदनत-आराम, अध्यात्म विद्या ( इल्मि रूह) 
के सिद्धांता ( उसूछ ) के अनुसार ( मुताबिक ) गराचीन सम्रय मे, भारत ( हिन्दु- 





नरक जन मनन वर अि- न जि-ाओिअि न न 


3 'मानव-घर्म-सार:” नाम की, संस्कृत छोकों मे छिखी, मेरी पुस्तक मे 
इस विषय पर विरतार से छिखा गया है । 


प्र>, अ० ३ ] दो विचार धारा ९७ 


स्तान ) मे, बाँट दिये गए थे । ओर ऐसा कर देने से वह सब प्रइन (सवाल, मसले) 
शिक्षा, रक्षा, भिक्षा ( तालीम, तहफ्फुज, तआम ) के सम्बन्ध ( तअल्लुक़ ) मे, 
उत्तीर्ण ( हल) हो जाते थे, जो आज सारे मानव संसार ( इन्सानी दुनियाँ ) को 
ब्याकुल और उद्विग्न कर रहे हैं; और सिफ इस वजह ( हेतु ) से हैरान व परीशान 
कर रहे हैं कि अध्यात्म विद्या के उन सिद्धांन्तों को विद्वानों और शासकों ने, हकीमो 
और द्वाकिमो ने, शास्त्रियों और शाञ्नरियों ने, आलिमो और आमिलों ने, भुला दिया है, 
ओर उन से काम नहीं लेते, बल्कि दुनियावी हिर्न व तमा के खुद गुलाम हो कर उन 
उसूल के खिलाफ़ काम करते हैं, और अवाम (साधारण जनता) को भारी ईज़ा और 
नुकसान (पीढ़ा और हानि) पहुँचा रहे हैं, और उन को अपना गुलाम बना रहे हैं । 


आजकाल परिचम ( मग्रिब ) मे दो विचारधाराओं ( खयाल के दरियाओं ) 
का प्रवाह ( बहाव ) बहुत बलवान्‌ (जोरदार) द्वो रद्दा है, इस लिग्रे उन की चचो 
( जिक ) यहाँ कर देना, और उन की कमी बेशी, गुण-दोष, ऐब-व-हुनर, नुक़्स- 
व-खूबी, की जाँच, सरसरी तौर पर ( आपाततः ), वदांत की दृष्टि ( निगाह ) से 
कर देना, मुनासिब ( उचित ) जान पड़ता है । एक खयाल का सिलसिला, मार्क्स 
और उन के अनुयायिये' का है, जिस को सोशलिज्ष्म-कम्युनिज़्म, समाजवाद-साम्य- 
वाद कहते हैं, और जिस में अवांतर मतभेद बहुत है; दूसरी विचारधारा, फ्राइड 
और उन के पैरवों की है, जिस को सैक्रो-आनालिसिस कहते हैं, जिस मे भी जिमनी 
इख़्तिलाफात बहुत हैं । इन दोनो की ओर जनता की प्रद्त्ति ( रुझान ) इस लिये 
है, कि मार्क्स आदि के विचार यह आशा दिलाते हैं कि, यदि इस प्रकार से समाज 
का प्रबन्ध (बन्दीबस्त) किया जाय तो सब आदमियों को आवश्यक अन्न वत्न और 
परिग्रह (जुरूरी खाना कपड़ा व माल-मता) गाहेस्थ्य जीवन और रोजुगारी काम 
मिल सकता है; ओर ,फ्राइंड वगैरह के खयाल यह उम्मीद दिलते हैं कि अगर 
ये तरीके बर्तें जाये, तो दाम्पत्य-सम्बन्धी, मेथुन्य-विषयक, कामीय ( शहवत 
या इश्क के मुतअछिक ) इच्छा के व्याघात ( ख्त्रादििशों की शिकस्त ) से जो दुःख 
ओर रोग पैदा होते हैं वह पैदा न हों, या दूर हो जाये, या कम से कम हल्के हो 
जायें । 'साइको-आनालिसिस? शब्द का, व्युत्पत्ति से अथे, योगिक अर्थ, धात्वर्थ 
( मसदरी मानी ) तो “चित्त-ब्त्ति-विवेचन! (इम्तियाजि-हरकाति-तबअ) दहै। पर 
इस के उपज्ञाता (मूजिद) ,फ्राइड ने जो रूप इस को दिया है, जेसा ऊरर कहा, उस 
के विचार (लिहाज) से, 'कामीयवाद' शब्द भी इस के लिये, हिन्दुस्तानी भाषा मे, 
अनुचित (गैर मौ जूँ) न होगा । 

स्पष्ट (जाहिर) है कि आदमी की तीन एंषणा, वासना, तृष्णा ( हिस, तमअ ) 


ही 


९८ फ्राइड की और माक्स की [ द० का 


मुख्य (खास, अह्य ) हैं, लोकेषणा वा आहारेच्छा, वित्तेषणा वा धनेच्छा, दार- 
सुतेषणा वा रतीच्छा, ( जमीन की ख्वाहिश, जिस से गिजा हासिल होती है, 
जर की, जून की )। इन्सानी जिन्दगी की जितनी कठिनाइयाँ (मुड्किलें) हैं, वह सब 
इन्द्दीं तीन के सम्बन्ध मे पैदा होती हैं । गूहन, गोपन, छिपाव, रहस्य ( पोशीदगी, 
एखुफा, राजदारी, 'सीक्रीटिवनेस” ) इन्हीं के सम्बन्ध मे होता है। इन को सहल 
( सरल ) करने का उपाय जो बतावै, उस की ओर खामख़्वाद लोग झुकेंगे । 

लेकिन इन दोनो दलों ( तबक़ों ) ने ऊपर कद्दी इन्सान की चार फित्रतों और 
छ्स्मो को नही जाना माना है; अपने अपने 'स्व्रीम', 'सिस्टेम”, नज़्म, 
व्यवस्था मे उन का लिद्दाज्ञ नहीं किया दे ; न जिन्दगी के चार हिस्सों से ही काम 
लिया है; इस का नतीजा यह हुआ कि दोनो मे से दर एक के अन्दर बहुत 
विवाद, तनाज्ञा, खड़ा हो गया है ; और दोनो के दो मूजिदों ने, उपज्ञाताओं ने, 
यानी मावर्स और फ्रायड ने, जो उम्मीदें बाँधी थीं थह पूरी नहीं हो रही हैं। 
प्रत्युत ( बर अकक्‍्स ) इस के, भारत मे दलज़ारों बपे से चातुव॑र्ण्ण और चातुराश्रम्य 
की व्यवस्था चली आ रही है, क्योंकि इन के आध्यात्मिक सिद्धांतों की नीवी पर 
अब भी कुछ न कुछ ध्यान बना है, यद्यपि ( अगरचि ) वह ध्यान बहुत अस्त व्यस्त 
( मुन्तशिर ) हो गया है, और इस हेतु ( वजह ) से भारी दोष, दुदंशा, परवशता 
(जुक़्स, फञ्जीहत, गुलामी) यहाँ उत्पन्न हो गई हैं । यदि उन सिद्धान्तों पर उचित 
रीति से ध्यान दिया जाय, और सात्विक राजस-तामस प्रकृतियों के भेद ८ तफ्रीक़ 
तमीजु ) के अनुसार, तीन श्रकार के आहार (ग्रिजा) का ( जो गीता मे कहे दें ), 
चार तरद की जीविकाओं ( मआशों ) का ( जो भनुस्मति में कही हैं ), तथा आठ 
भ्रकार के विवादों ( निकाहों, इज़द्वाजों ) का ( ज्ञो भी मनुस्मति मे कहे हैं ), 
प्रबन्ध किया जाय, और विशेष दशाओं ( खास सूरतों ) मे, कामशाञ्र मे, और 
आयुर्वेद मे ( जो भी वेद के अंग हैं ) कहे हुए उपायों से काम लिया जाय, तो 
भन्न वस्र सम्बन्धी, परिग्रह सम्बन्धी, तथा कामवासना सम्बन्धी, सभी क्लेशों 
( दिक्कतों ) की चिकित्सा ( इलाज ) ठक ठीक जहाँ तक मनुष्य का वश ( इन्सान 
का क़ाबू ) चल सकता है, दो जाय ।' 

फ्राइड आदि का शुरू मे कहना था कि, नाड़ी सम्प्रदाय ( नर्वस सिस्टेम ) के 
बहुतेरे बिकार ( न्यूरोसिस ) किसी न किसी प्रकार के काम-सन्ताप से उत्पन्न होते 


१ इन विषयों पर, संस्कृत 'सानव-धघर्म-पार:ःः मे, तथा कई अंग्रेजी 
ग्रन्थों मे, विस्तार से छिखन्ने का प्रयत्न मै ने किया है । 


श्र०, अ० ३ ] मामस-रोग की चिकित्सा ह ९९ 


हैं; रोगी उस कारण ( सबब ) को अपनी संज्ञा ( होश, 'कान्शसनेस” ) से दबा, 
हटा, भुला देता है, क्‍योंकि उन की स्मृति ( याद ) पीड़ा-जनक ( तकलीफुदिह ) 
होती है ; बोमारी के कारण को कुछ दूसरा ही समझने मानने लगता है, पर यदि 
विकित्सक (तबीब) भिन्न भाव से, बरस दो बरस तक उस से रोज़ाना बात करता 
रहै, पारस्परिक श्रद्धा और स्नेह ( बाहमी एतबार व मुहब्बत )' उत्पन्न ( पैदा ) 


समय थक... 3>+०+ामनममाक-नकाम «3 8... ल्‍<3+-3>3->4 ७33. 3-33 अन«ममम-ाभ 3.33». ७-कननकन--म-मना सार, हा. 


१ इस सम्बन्ध मे 'साइको आनालिसिस!” के श्ञाख्त्रियों ने 7905 ८९॥८९, 
संक्रमण, और 7०८८६ ८४॥00प्रा, चूर्ण प्रख्यापन, ( सब बात, खुल के, बिनः 
छिपाये कह देना ) 7०772” ४४५७, चूर्ण विश्वास, शब्दों का प्रयोग किया है । 
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चित्त-बृत्ति विवेचक, मनोविइलेषक, ( गवेषक, परीक्षक ) चिकित्सा के 
दौरान (प्रवाह) मे, रोगी, अपने उन भावों € संवेग, आवेगों, संरभों, भआवेश्ञों, 
क्षोमों ) का, जो उस के चित्त मे, किसी अन्य पुरुष वा स्त्री के सम्वन्ध में 
उठे रहे हों ( और अब दबा दिये गये हैं), चिकित्सक की ओर संक्रमण प्रवाइण 
कर देता है; और अबुद्धि पूर्वक करता है ; अर्थात्‌ उस को यह ज्ञान, यह 
बोध, यह समझ, नहीं होती, कि में ऐसा कर रहा हूँ। चिकित्सक ही को वह 
पिता, या बह्विन, या वल्छभ, या धाय, के रूप मे पारी पारी से देखता है, और 
उस के ह्वी ऊपर, विद्रोह, वा चिड़चिड़ाहट, अतृप्त कामना, ईंष्याँ, बाककवत्‌ 
पराधीनता व दीनता, आदि के भाव निकाल्ता है। पूर्वानुभूत , किन्तु अतृप्त, 
धासनाओं, आवेशों, का, अपने उचित स्वाभाविक विपयों से हट कर, 


१०० दो चाल के गुरु [ द० का 


करे, और विविध रीतियों ( ख़ास तरीक़ों ) से ( जिस “टेक्नीक' को फ्राइड ने 
इजाद किया है) उस भूली दबी स्मृति को फिर से उदबुद्ध करे, जगावे 


दूसरे पर, अर्थात्‌ चिकित्सक पर प्रवाहण, यह है । और, आज काल, “चित्त 
चिकित्सकों? की प्रक्रिया का मुख्य अंश यही है कि इन सभी बासनाओं को 
उभार, जगावें, बाहर छाव, और तव रोगी को समझा कर उस से स्मरण 
करायें, कि किस अवसर पर किस के सम्बन्ध मे, डस के चित्त मे वह भाव 
उदित हुआ था, ओर उस की तृप्ति नहीं हुईं इसी से उस ने अपना असली 
रूप छिपा कर रोग का रूए घचारण कर लिया। ऐसा ज्ञान अपनी चित्त-वृत्ति 
का आत्मज्ञान, हो जाते ही, होश आ जाते ही, रोग दूर हो जाता हे । 

गुरु-शिष्य भाव मे ये सब भाव अन्तर्गत हैं। इस भाव के गुण भी और 
दोब भी जानकारों को मार्म हैं । 


प्रायशों ग्ुरवो, लोके, शिप्प-वित्त 5पहारका: ; 
विरलाः गुरुवरते ये शिष्य-सन्ताप्र-हारकाः । 


फारसी मे भी कह्दा है, 


चूँ बसा इबलीस आदम्‌ रूय भत्त , 

पस ब हर द॒स्ते न बायद दाद दस्त । 
तथा, त्वमेव माता उ, पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्न, सखा त्वमेव, 
खमेव विद्या, ब्रविणं ज्वमेव, त्वमेव स्व॑ मम देवदेव । 


प्रायः अब इसी हेतु से, 'साइको-भानाकिसिस” के सभी अवांतर सेंदों 
के विश्वासी ओर प्रकारों के अभ्यासी, समझने और कहने लग गये हैं कि [)5५- 
ला0०-गाबोी 7० फढंगशा। 20 705 025 5 >> 97700९55 0६ 7#९-८०॥६८६४०४, 
मानस-चिकित्सा का उत्तम रूप 'पुनः संस्कार' है, जिस से रोगी का चित्त 
मानो नया हो जाता है, 'प्रणवी-भवति', उस की दृष्टि नई हो जाती है, और 
इस लिए सारी दुनिया उस के लिये नई द्वो जाती है। इस प्रकार का द्वितीय 
जन्‍म, जोर शीणं का परा काष्टा का प्रणदी-करण, विषादी का प्रसादी-करण, 
मत्त्य का अमर-करण, अ-स्व-स्थ पर-स्थ का स्व-स्थ करण, परवश का आत्मच श- 
करण, जीवात्मा का परमात्मा करण, सच्चे दयालु सदूगुरु के द्वारा सच्चे 
धरद्धालु सचछिष्य के चित्त के 'पुनः संस्करण” से ही दवोता है। तभी “नष्टो मोहः 
स्मृतिर्लंब्धा', यह बात सत्प्र होती है। 


प्र-, अ० ३ ] .फ्राइड की न्रुटि १०१ 


असम्प्रज्ञातावस्था ( बेहोशी, ला-माल्म, की हालत ) से सम्प्रज्ञातावस्था ( होश, 
माल्म की द्वाठत ) मे छावे, और उस छिपी कामवासना ( शहव॒त ) की पूर्ति, 
शब्दों के द्वारा वर्णन कर देने से ही, करा दे, तो वह रोग मिट जाता है। लेकिन 
अब 'न्यूरोसिस! की इस प्रकार की चिकित्सा ( इलाज ) करने वालो को 
अनुभव ( तज्जत्रा ) अधिकाधिक ८ ज़्यादा ज़्यादा ) होता जाता है कि ऐसी 
चिकित्सा में कई बढ़े अपरिहाय दोप ( लाइलाज खराबियाँ) हैं ; जो अपनी 
या दूसरे की, उत्पथ कामवासना ( नाजायज शहृवत ) और उस की वजह से 
अपने को पहुँची हुई तकलीफ, सदमा, शर्म, समाज के भय से, या किसी 
दूसरे हेतु से, दबाई और भुलाई गई थी, वह जब चिकित्सा की सहायता, 
( मदद ) से निर्मय ( बेखौफू ) हो कर जागी, तब मनुष्य को, स्रीत्रा पुरुष को 
उच्छुह्ललक बना कर, समाज विरोधी कुत्सित मार्गों ( जमाअत के मुखालिफ मातृब ' 
राहों ) मे ले जाती दे, यद्यपि वह विशेष 'न्युरोसिस” रोग दूर हो जाता है ; और 
यदि उन कुत्सित मार्गी मे, समाज के भय से, या अन्य हेतु से, मनुष्य न जा सका, 
और वाशना को उन मार्गों से तृप्त न कर सका, न उस के भीतर खुद इतना 
आत्मबल ( रुहानी कूवत ) और धर्म-भाव ( अक़्ले सलीम, नेक-नीयत ) उत्पन्न 
हुआ, कि वह आप ही उस दुवोसना को चित्त से दुद्धिपूवक दूर कर दे ; तो अन्य 
घोर विकार उत्पन्न होते हैं--.इत्यादि । 

फ्राइड आदि की गवेषणा ( तफ़्तीश ) और लेखों से, निश्चयेन ( यक्नीनन्‌ ), 
बहुत सी ऐसी ब।तों की माल्मात ( ज्ञान ) साम्प्रत काल ( इस ज़माने ) मे पुनर्न॑व 
( ताज़ा ) हुई', और जनता ( अवाम ) मे बढ़ीं और फैलों, जिन पर पहिले बहुत 
कुछ पदों डाला रहता था, और जो मारछमात थोड़े से अनुभवियों ( तज्वाकारों ), 
शाञ्रियों ( आलिमो ), और वैदों, सुआलिजों, को, दर-पदी ( गोपनीय भाव से ) 
रहस्य ( राजू ) फ्रे तौर पर, पुश्त दर पुइत, प्रायः ( अक्सर ) विदित ( मालूम ) 
हुआ करती थीं, ओर वह भी असम्बद्ध रूप € बे-सिलसिला, ला-नज़्म, शक्क ) से । 
इस प्रकार के ज्ञान के पूवोपर सम्बद्ध ( मुसल्सल ) शास्त्र के रूप मे प्रसार होने से, 
निश्चयेन कुछ लाभ ( फायदा ) है । पर शात्र सम्पूर्ण नहीं, सर्वांगशुद्ध सर्वाग- 
सम्पन्न (सह्दीह व मुकम्मल) नहीं, शात्राभास (नक़ली इल्म ) की ही अवस्था 
( द्वाल्त ) मे है, तब उस से अगर कुछ लाभ है तो हानि ( नुक़सान ) का भी 


भय (ख्रीफ ) है। 
जशानलवदुरविंदग्धं ब्रह्माएपि त॑ नरं न रंजयति । 
२५ 2 2 


१०२ फाम-व्याघात से उत्पन्न विकार [ द० का 


नीम हकीम, खतरद जान 


फ्राइड आदि के विचारों मे जो कुछ तथ्य ( सचाई ) का अंश ( जुज़्व ) है, 
वह अध्यात्म विद्या और योग शास्त्र के भुले हुए कुछ अंशों का पुनरुज्जीवन, हे; 
उस से कई सांकेतिक शब्दों, सूत्रों, वाक्यों, और 'छोकों का अर्थ उजागर ( रौशन ) 
होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है; बल्कि यह भी कह सकते हैं कि उन मे नये नये 
अर्थ देख पड़ने लगते हैं; इस लिये उस का विवेक पूर्वक स्वागत उचित है। तथा 
यह भी स्मरण रखना चाहिये उस का तारिवक और पूर्ण रूप सब आत्मविया से ही 
मिल सकता है। काम वासना के विप्रलम्भ से इस दशा जो उत्पन्न होती हैं, जिन 
मे सम्प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, और मरण तक शामिल हैं, उन कीं चचो 
साहित्य शास्त्र मे (जो भी समग्र वेद का अंगदे) की है। भतृ हरि ने 
भी कहद्दा है, ' 
ते कामेन निदवत्य निर्देयतरं नग्नीकृताः, मुण्डिता३, 
केचित्‌ पंचशिखीकृताश्य, जटिलाः, कापालिकाध्ापरे। 


कामदेव की निदेय मार से घायल ( जुखमी ), बेचारे, तरह तरह के फ़क़ीरी 
थन्‍थों मे शामिल हो कर, कोई तो नग्न ( बरहना ) फिरते हैं, कोई सिर मुंडाये 
रहते हैं, कोई पाँच शिखा रख लेते हैं, कोई जटा बढ़ा लेते हैं, कोई कपाल लिये 
फिरते हैं; यद्द सब निशान कामदेव कौ मार के ही हे । 

स्वयं वेद का वाक्य है---'काममय एवाय॑ पुरुष: । फ्राइड आदि ने जो सामग्री 
बड़े परिश्रम से एकत्र की है, उन से, ऐसी प्राचीन उक्तियों के कई संशों की अच्छी 
वब्याख्या होती है । पर सब अंशों का, और गंभीर तत्व का, उन को पता नहीं है । 
स्त्री-पुरुष का भेद द्वी क्‍यों है, इप का अन्वेषण उन्हा ने नहीं किया | काम (इश्क़, 
शहवत ) का तत्व क्‍या है; काम का रूप एऋद्दी है, या कई, और कोन मुख्य 
रुप हैं, और क्यों; इस का निर्णय उन्हों ने नहीं किया । किसी रोगी पुरुष वा स्त्री 
के चित्त मे लप्त स्मृति के जगाने का फल अच्छा, किसी मे बुरा, क्यों होता है ; एक 
ही प्रद्चार के काम के व्याघात से, भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार के रोग क्यों होते 


हे ने. उिननरनगनगनत-पम- -..“>3>ममममन--उनमनम-म>+नन-+ फ>-ककनान. न्‍मनन 





१ 025टायव020 870. णैटाशाई 6 ; परा३८०, ५990९749, 
<6प्र5075, 29]]प0800075, ] प505 ;[99572८92)] 3५295९$ 0 ए०70प5 
5075 ; 9900॥, $५70076, 0979]955 ; (८०८), 'पुरुषाथ! नाम के मेरे 
हिन्दी ग्रन्थ के 'कामाध्यात्म' नामक चतुर्थ अध्याय मे इन सब विषयों पर 
यहुत विस्तार से विचार किया है । 


४०, आ० ३ ] काम-त्याग से परमानन्द्‌ १०३ 


है; भिन्न प्रकृतियाँ क्‍यों हैं, और के हैं; इन बातों को नहों निश्वय किया । विध्मृति 
से विशेष प्रकार के रोग क्यों होते हैं, स्मृति से क्‍यों अच्छे हो जाते हैं, इस का तत्त्व 
नहीं पहिचाना । यह सब तरव आत्मविद्ा से विदित होता है । 
मूल विस्म्रति ( फ़रामोशी ) यह है कि आत्मा अपने को भूल जाय; परमात्मा 
अपने को शरीर मे बद्ध जीवात्मा समझने लगे; यह भूल ही, यद्ट अविद्ा, अज्ञान, 
ही, काम, वासना, तृष्णा, अस्मिता, का बीज है। उस अस्मिता (खुदी) के तीन क्रम 
( दर्जे ) हैं; अहं स्थाम्‌ (लोकेषणा, “मे बना रहूँ),” अहं बहु स्याम्‌ ( वित्तेंषणा, “मै 
बहुत बड़ा दोऊँ )', अहं बहुधा स्याम्‌ ( दार-सुतैषणा, "मे बहुतों पर प्रभाववान्‌, 
यहुरूपी होऊँ, भरने ऐसे बहुतों को पैदा करूँ, और वे मेरी भक्ति करें और आज्ञा 
माने) । दार-सुतैषणा, मैथुन्य काम, यह काम की घोरतम अवृत््था, पर काष्ठा, है । 


सर्वेषां (सांसारिकाणां) आनंदानां उपस्थ एवेकायनम्‌! । 
( बृहद्‌ उपनि रद्‌ ) 


जैसे आँख सब दृश्य रूपों का केन्द्र है, वेसे दी प्रजनन इन्द्रिय सब सांसारिक 
आनन्दों का एकायन केन्द्र है। फ्राइंड ने इस तथ्य का आभास 'प्लेझ्र-प्रिंसिपल” 
के नाम से पाया और दिखाया हे । पर, 


यहव अक्लामद्दतः एप.्र एवं परम आनन्द, एकरो द्रष्टा अद्देतो 
अवति, एतस्यैव आनंद्स्य उन्यानि भूतानि मात्रां उपजीवंति। ( बुहद्‌ 
उपनिषद्‌ ) 

इस “अद्दैत' अहन्ता के, इस “ला-तश्रीक,” 'ला-सानी,” खुदाई के, इस “मा- 
सिवा अल्लाह” की, 'मैरे सिवा और कोई कुछ कहों दे ही नहीं, ला इन्तिह्ा खुदी 
के, परम आनन्द को, जिस को छाया मात्र सब द्वतभाव की अस्मिता के आनन्द 
हैं, उन्दों ने स््रप्न मे भी, दूर से भी, नहीं देखा; इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। 


२ इन बातों पर प्राचीन आत्मविद्या के विचार, मै ने, अपने छिले अन्य 
कई ग्रन्थों मे दिखाने का यत्न किया है। माक््स आदि की विचार-घारा की 
विशेष समीक्षा परीक्षा /टंगा २5, (0०4९७ $5ल्‍लंश्ा5८ 5009॥509 
नाम हु ग्रन्थ मे की है। तथा फ्राइड आदि को, 5॥2०९॥६ ?5ए०॥0-$ए॥0॥९- 
875 ५७. १(0०4८७॥ ?5ए८॥0-89]953 नाम की पुस्तक मे, जो अभी छपी 
नहीं है; दूत विषय पर दिसम्वर १९३६ ई० मे, काशी मे, 'यिपोसाक्रिकक 
सोसाइटी! के वाबिक अन्ताराष्ट्रय सम्मेऊन में दो व्याख्यान किये थे, जिन का 
संक्षेप, मासिक 'थियासोफिस्ट' के तीन अंकों मे, १९३७ ई० में छपा । उसी का 
उपबं हण रूप, यह पुस्तक होगी । 


१०४ « भय॑ भी और आनन्द भी [ द्‌० का 


जिस वस्तु को फ्राइड ने 'रियालिटीं प्रिन्सिपल” ' का अति कृत्रिम ( मस्नूई ) और 
भ्रमावह ( ग़छत ) नाम दिया है, जिस से अथे प्रकट ( मुनकशिफ़ ) होने के 
बदले ( एवज् ) छिप जाता है, उस के असल को, तस्त्र को, उपनिषदों मे “भय! 
नाम से दिखाया ऋहा है। संसार द्ंद्रमय है, 'कुल्ले शयीन्‌ जौजेन” व जिद्दैन', सब 
वस्तु परस्पर विरुद्ध जोड़ा-जोड़ा हैं; आनंद का विरोधी भय है; दोनो ही तुल्य रूप से 
“रीयल”, वास्तविक, हैं, या दोनो ही 'अनरीयल', मिथ्या, हैं ; 

'तस्य भयाद्वायुवीति, तस्य भयात्‌ सूर्यस्तपति', 
एक तरफ; दूसरी तरफ , 

आनंदाद छोव जातानि जीवंति, आननदे प्रयन्त्यभिसंविशन्ति; 

उसी के खौफ से हवा चलती रहती है, और सूरज तपता रहता है, ओर उसी के 
'सुरूरे जावेदानी,, 'शादमानी', मस्ती), आनन्द से सब आलम, सब रूहें, सब जाने, 
पैदा होती हैं, और उसी मे जा सोती हैं । दोनो की, खौफ और मसरंत की, भय 
और आनंद की, दवामी तदरीक ( सतत प्रेरणा ) से संसार चक्र ( चर्लि दहर ) 
घूम रहा है । 

इस चकर के दुःख से आदमी छुटकारा चाहे तो उस्त को इस के सुख के भी 
छोड़ देने पर कमर बाँधना होगा, और यह याद करना पड़ेगा कि "में तो हाड़ मांस 
नही, 'मे आत्मविश्वास ही? । 

विशेष प्रकार के नाड़ी रोग, न्यूरोसितत, ,ख़ास किस्म की याद जगाने से दूर हो 
जांते है, यह ठीक है; लेकिन अक्सर नहीं भी होते, क्योंगि स्वादु ( खुश-जायक़ा ) 
भोज्य पदार्थों (खाने क्राबिल चीजों) की याद करने से ही भूख नही मिटती; 'मन मोदक 
नहीं भूख बुताई”, बल्कि कभी तो और जोर पकड़ती है; और बीमारी के फिर से 
उभरने का डर भी सवेथा ( कुछन्‌ ) नहीं मिटता । इस लिए जो मनुष्य 'स्मृति- 
लाभ! ( याद की बाजु-याबी ) के गुणो ( नफ्रों ) को ठीक-ठीक जानना और अनुभव 
करना चाहे, दुःख के जड़ मूल का ऐक्रान्तिक आत्यंतिक ( कत्तई व दवामी ) नाश 
( दफा, ईजाल ) चाहै, उस को आत्मविद्या की ही शरण लेना ( इल्मि-रूद, इलाही- 
यात, तसब्वुफ़, पर ही तवक्कुल करना ) पड़ेगा, और नीचे लिखे इलोकों पर ध्यान 
देना होगा, जिन के ही अथ के व्याख्यान का अति दुबेल प्रयत्न इस ग्रंथ में यहां 
तक किया गया है । 


१ >]ट85प7/९-एजायटाए6; रिट्वए-]27"09९; एन्‍ट्पत, [॥//704॥8८#- 
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प्र०, अ० ३ ] पौरस्त्य-नाश्वात्य मत ९१०५ 


नए मोह, स्मृतिलेब्धा', त्वत्प्रसादान्मया, 5च्यूत |, 

स्थितो5स्मि गतसन्देह), करिष्ये वचन तव | ( गीता ) 
भिद्यते हृदबग्नंधथिः, छिदते सर्वेसंशयां , 

क्षीयंते च 5सय कमौणि, तस्मिन्‌ दृए्टे परावरे। (मुंडकोपनिपत्‌ 2 
यदा सर्व॑ प्रमियंते हृदयस्येदह्द ग्रंथयः , 

यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येधस्य हृदि श्रिताः , 

अथ मत्यों 5सतो भवति, अन्न ब्रह्म समचनुते | ( कठोपनिपत ) 
वासनेक्ष थ-विज्ञा न-मनो नारी, महामते !, 

विमेद्य ते, चि एभ्यस्तेः, हृदयगत्रथयों दृढ़ाः। ( मुक्तिकोपनिषत्‌ ) 
ध्यायतो विपयान पुंस।, संगस्तेषृषजायते , 
संगात्संजायते काम, कामात्कोथो पमिज्ञायते । 

क्रोधाद्‌ भवति संमोहः', समोहात्‌ स्घृतिविश्वमः'। 
स्मृतिश्रंशाद 'वुद्धिनाशो', बुद्धिनाशात्‌ प्रणदयति । 
रागद्वेषबियुक्तेस्तु,, विषयान्‌. इन्द्रियेश्वरन्‌ , 
आत्मवदये!, अमेयात्मा, प्रसाद अधिगच्छति । 
प्रसन्नचेतली. दाशु बुद्धि पव॑तिष्ठते'। ( गीता ) 
यदि न समुद्धरन्ति यतयों हृदि कामजटाः , 
दुरधिगमोषसतां हृदि गतो, <स्मृता'कंठमणिः | 
असखुतृपयाोगिनां, उमयतोषपि भय॑, भगवन्‌ !, 
अनयगतान्तकाद्‌ू, अनधिरुढ़पदाद्‌ भवतः। ( भागवत ) 
उद्धरेदात्मश| उात्माना # उात्मानं अवसादयेत ; 

आंत्मैब ह्यात्मनो बंधुशान्मैव रिपुः आत्मनः। 
आद्योपमिजनव।/न्‌ आंस्म को5न्यो5स्ति खदशो मयाँ 
ईश्वरोपहं' अं भोगी--शहत्यज्ञानविप्रोद्दधिता 
आत्मसंभाविताः, स्तब्धा', धनमानमदान्विताः , 

प्रसक्ताः कामप्रभोगेषु, पतंति नरकेषशुत्रों । ( गीता ) 


१ रि९००५८ए ० गाशा0ए, २ (०॥ए९5९५,. ३ (20795. ४ 5प्रा- 
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प्रलंताए, ९ ६8९8609 प्रातश5र्रातवा2, १० +0720॥00, 7९007९5520, 5प्रॉँ)- 
९००7500प0७ शाध्गा079, ११ आत्मावसाद-पंथिः, 4॥67]0777 ९०0॥7]९5४. १२ 
जात्मसम्भावन-ग्रंथि:', 3पछढ7009 ००णाए९5, १३ (९६४० ०-गात्ता।व- 


१०६ आहार-झुद्धि से मोक्ष-छाम [ द्‌० का 


आद्दारशुद्धों सत्त्तशुद्धिः, सत्वशुद्धों भ.था स्घृतिः, स्व॒तिलस्भे' 
सर्वग्रंथीनां' विप्रमोक्ष:' ! तस्मे सद्तिकषायाय तमसस्पारं दर्शायति 
भगवान सनत्‌ कुमारः | ७० । ु 

थोड़े मे इन इलोकों का आशय यह है। आत्मा की स्मृति ज्यों ज्यों उज्ज्वल 
होती दै, त्यों त्यों मोह नष्ट होता है; सब सन्देह दूर हो जाते हैं ; हृदय मे विरकाल 
से गेंठी, अस्मिता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, भय, ईष्यो आदि की गांठें कट जाती 
हैं; मत्ये मनुष्य अमर हो जाता है, अथात्‌ निश्चय से जान जाता है कि मै अमर हूँ, 
क्योंकि वस्तुतः अमर तो सद्दा से है, नई अमरता उस को नहीं मिलती, भूली हुई 
अमरता का केवल पुनः स्मरण हो जाता है। विशिष्ट उत्तम ज्ञान, और वासना का 
क्षय, और भेदभावात्मक मन का नाश--यह तीन साथ साथ चलते हैं, यही हृदय 
की गांओें का कटना, उलझनों का सुलझाव, दे । विषयों का ध्यान करने से उन मे 
आसक्ति, उस से काम, उस से क्रोध, उस से स्मृति का अभ्रश, उस से बुद्धिनाश, 
उस से आत्मनाश होता है। राग-द्वेष ज्यों ज्यों कम होते हैं, त्थों त्यों चित्त मे प्रसाद 
दोता है, बुद्धि स्थिर द्वोती है, दुःख मिटते हैं । यतियों का परम कर्तव्य है कि काम- 
वासना की जठाओं को, हृदय की गांठों को, आत्म-विद्या के अभ्यास से कारें; भात्मा 
की स्मृति का, आत्मा के ज्ञान का, लाभ करें; सब प्रकार के भयों से, अन्तक यम के 
झत्यु के भय से भी, स्वय॑ मुक्त हों और दूसरों को मुक्त करावें। आत्मा का अव- 
साद भी, आत्मा की अहंकारात्मक संभावना भी, दोनो ही पतन के हेतु हैं; दोनो से 
बचना चाहिये । आहार की शुद्धि से सत्त्व की शुद्धि, उस से स्मृति का लाभ, उस से 
सब हृदय की सब ग्रैथियों का मोक्षण होता है । तब राग-द्वेष से मुक्त जीव को भगवान्‌ 
सनत्‌ कुमार, जो परमात्मा की विभूति दही हैं, सब हृदयों मे स्थित हैं, तमस्‌ ह परे 
आत्म-ज्योति का दशेन कराते हैं ॥ ३४ ॥ 





लिझनजली ना ने न 
क्जजनजजर 


१४ 507072, 7९-50[ए72, 08550 ए2, ०06 ००7700९56९५: 035शा7ए, 
पघा।जशा३, 04 ॥९87-05; '56ध78 [766 06 (॥6 50प्रो?, 


चोथा अध्याय 


“द्शेन!-शब्द; 'दशेन'-वस्तु; 'दर्शन!-भ्रयोग 
3० द्विर्म्येन पात्रेण सत्यस्यापिद्ितं मुखम्‌ ,_ ५ 
तत्‌ त्वं, पूषन्‌ |, अपावृणु, सत्यधमोय 'दृए्ये” ३० 
(ईशोपनिषत्‌ ) 


सोने के पात्र से सद्य का मुख ढेँक़ा है। हे पूषन्‌ |, सत्र जगत्‌ का पोषण 
करने वाले परमात्मन |, अन्तरात्मन्‌ ! उस ढहने को दृटाइये, कि सत्य अथोत्‌ ब्रह्म 
का, परमात्मा का, आप का, और सनातन ब्रह्म परमात्मा पर प्रतिष्ठित धर्म का, 
कत्तेग्य का, आत्मज्ञानानुकूल, आत्मविद्यासम्मत कत्तैब्य धर्म का,द्शन हम को द्वो !” 





६ _>7-+१ 
दशन - शब्द 


दर्शन” शब्द का प्रयोग, प्रस्तुत अथे मे, यथा 'षद्दशन', 'सर्व-दशन-संग्रह', 
कब से आरंभ हुआ, इस का निश्चय करना कठिन है। इशोपनिषत्‌ का जो इलोक ऊपर 
उद्धृत किया है, उस मे 'दृश्ये” शब्द आया है। प्रसिद्ध है कि इशोपनिषत्‌, शुक्व- 
यजुर्वेद संहिता का अंतिम, अथोत्‌ चालीसवाँ, अध्याय है। स्यात्‌ “दश्‌' शब्द का इस 
अर्थ मे प्रयोग यद्दी पहिला हो । 


“इशेन' को शक्ति का लाभ करने के 'रहस्थ' योगमार्गीय उपाय 


इस औपनिषदी ऋतच। का अर्थ 'रहस्य'” हे--ऐसा अभ्यासी विरक्तों से सुनने 
मे आया है। 'मुंडक” उपनिषत्‌ मे कहा है कि, “शिरोत्रत॑ विधित्रयस्तु चौणे”, 
जिन्हों ने 'शिरोब्रत” का विधि से अभ्यास किया है वे ही सत्य-द्शन, आत्म-दर्शन, 
ब्रद्म-दशन, तथा सनातन आत्मा पर प्रतिष्ठित सत्य सनातन धमे का दर्शन, करने 
की शक्ति पाते हैं । 'शिरोब्रठ” का वर्णन देवी भागवत के ग्यारदवें स्क्रप मे किया है। 
यम-नियमादि से शरीर ओर चित्त को पवित्र कर के, एक प्रकार के विशेष ध्यान 


१०८ बेद मंत्रो के रहस्यार्थ [ द० का 


द्वारा, सिर के, मस्तिष्क के, भीतर वत्तमान 'चक्रों', 'पद्मो', पीढों?, 'कन्दों! (“लता- 
यफि सित्ता” ) का उज्जीवन, उत्तेजन, संचालन करने का अभ्यास करना--यह 
“शिरोत्रत” जान पड़ता है। अंग्रेजी मे इन कंदों! (“लेंड्ज', 'प्लेक्सलेजु', गांग्लिया? ) 
को 'पिदुइंटरो बाडी? 'पाइनीयल ग्लैंड', आदि के नाम से कहते हैं" । “पाइनीयल 
स्लेंड' मे कुछ पोले अणु रहते हैं ; स्थात्‌ इस लिग्रे 'हिरण्मय” कहा है ; इस को 
संस्कृत मे दिवाक्ष! दिव्यचक्षु' वतीय नेत्र' आदि भी कहते हैं'। अपबवित्र अशुद्ध 
मन और देह से अभ्यास करने से घोर आधि-व्यापि उत्पन्न हो जाती हैं । वेदों के 
अन्य मन्त्र ऐसे रहस्यों! का इशारा करते हैं। यथा, 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ; तस्मिन देवा अधिविश्वे निपेदुः ; 
यस्तन्न वेद किस्ुवा करिष्यति ? य इद्धिदुस्तत्त इमे समाखते | 


शंकराचाय ने इस का अथ खेताश्वरोपनिषत्‌ के भाष्य मे इतना ही किया है 
कि आक्राश-सदश अक्षर परम ब्रह्म मे, सब देव आश्रित हो कर अधिष्ठित हैं , उस 
परमात्मा को जो नहीं जानता, वह ऋयाओं से क्या करेगा ? जो उसे जानते हैं, 
वेये क्रताथ हो कर वेठे हैं ।' पर अभ्यासिश्रों से सुनने मे आया है कि व्योम! 
शब्द का अर्थ, ऐमे प्रसंगों मे, प्रायः शिरःकपालांतर्गत आकाश होता है ; तथा 
“ऋतच:! 'देवा:., आदि का अर्थ मस्तिष्क और प्रष्ठवंंश में स्थित विविध ज्ञान- 
कर्मेन्द्रियादि से सम्बन्ध रखने वाली विवित्र नाड़ियों ओर नाड्िग्रंथियों, चकों, का 
होता है । इन के पोपग और उपोद्वलन से सूक्ष्म पदार्था के 'दशन', दिव्य भावों के 
'ज्ञान,, की शक्ति बढती है । 


'दशे न-वस्तु 


आत्म-दर्शन', आत्म-ज्ञान', ही भगवद्रीता के 'वुच्य' 'गुद्याद्‌ गुह्मतर',गुह्मतम', 
“परम गुद्य', 'सबंगुद्यतम', 'शा्र' का, वेद वेदांत का, मुख्य इष्ट ओर अमिप्रेत है 


मां विधत्ते, 5भिधत्ते मां, विकल्प्य उपोह्यते त्वहम्‌; 
पतावान्‌ सववेदार्थः ; शब्दः, आस्थाय मां, भिदाम 
मायामात्रमनूद, उन्‍्ते प्रतिपिध्य, प्रधीदति | ( भागवत ) 


१ (3705, 0]९रघ56९5, एुवाएठ9; [शपा[979 0०47, 0॥729] 890:. 

२१7१. 7, ]8४9०5२ए७, 4#॥7₹ ९९८ /2000772ट, (80997 ९०॥.) 
५० 5, 79. 409, ८ 5०0 , में इन चढक्रों के विषय में, पाठकों को, यदि दे 
खोज क , तो कुछ इशारे मिल सकते हैं| 


प्र०ग, अ० ४ ] “दर्शन -शब्द के अथ १०९ 


आां' अर्थात्‌ आत्मा, परमात्मा, को ही, तरह तरद्द से कहना : “अहम! पदाथ, 
आत्ता-' पदार्थ, 'परमात्मा!-पद्मर्थ, के विषय मे, विवेश प्रकार के (विकल्पों क्रयासों) 
को उठा कर उन का अपोहन, खडन, निरसन, प्रतिपेष, (इनक्रिता) करना ; मां! 
परमात्मा को ही, सब रब्दों से, तकों से, आस्थित, प्रतिष्ठित करना और सब मेदों को 
नायामान्र', धोखा, ( जाल, फितना ), ही सिद्ध करना; यही समग्र वेद का, समस्त 
विद्या का, अर्थ है, उद्देश्य है, एकमात्र अभीष्ट लक्ष्य है । 


'दशन'-शब्द का व्यवहार अन्य ग्रन्थों और अथों मे 


आ,श्मि उपनिषत्‌ , 'ईश', मे प्रयुक्त दोने के बाद, अन्य उपनिषदों मे बहुता- 
यत से “दश्‌' ध्यतु से बने शब्दों का, आत्म-दर्शन! के अर्थ मे, प्रयोग हुआ है। 
यथा, 


'आत्मा वा ९रे द्रष्टच्य/ श्रोततयों, मंतव्यो, निद्ध्यासितव्यः, 
“न5न्यद्‌ आत्मनो5पश्यत्‌', आत्मन्येवात्मानं पश्यति, स्वमात्मान 
पश्यति', 'आत्मनि खल्धु अरे दृष्ट श्र॒ते मते विज्ञाते इद्‌ सर्व विदितम, 
“आत्मनो वाउरे दश नेन सर्व विदितम! ( बृ० '; 'ब्रह्म तत॑ं अपद्यत्‌ 
(0० ); यत्र नानयत्‌ पश्यति स भूपा', 'तमसः पार दर्शायति' (छां०) 
'अमेददशरन ज्ञान! ( स्कंइ० ); 'यदा 5त्मना उात्मानं पश्यति', 'ब्रह्म' 
तमसः पारमपदश्यत', 'स्वे महिम्नि तिष्ठमानं पद्यति' ( मेत्री० ); 
'तस्मिन्‌ रछ्टे परावरे', 'ततस्तु तं पश्यति निष्कर्ल ध्यायमानः, 'तं; 
पश्यंति यतयः क्षीणदोषाःः ( कठ० ); 'दृश्यते त्वग्रथया वुद्ध्या', 
'विनश्यत्खबिनश्यंतं पद्यति स पश्यति' (गीता०); आत्मानं पश्यावः 
( छा० )। इति प्रभ्नति । 


प्रसिद्ध छः 'दशेनों? मे, पतंजलि के रचे. योगसूत्रों' पर, व्यास नामक विद्वान 
के बनाय्रे भाष्य मे सांख्प के प्रवक्ता अति प्राचीन पंचशिखाचाये के एक सूत्र का 
उद्धरण किया है, 'एकमेत्र दशोनम्‌ , ख्यातिरेव दर्शनम्‌! । इस सूत्र का अथ अन्य 
प्रकारों से पुराने टीकाकारों ने किया है ; स्थात्‌ यों करना भी अनुचित न हो कि 
पुरुष और श्रकृति को विवेह् ख्याति, प्रकृति-पुरुष-उन्यता ख्याति, आत्मा और 
अनात्मा, अहम्‌ और इृदम्‌ ( वा एतत्‌ ) की परम्पर अन्यता को ख्याति अधीन 
ज्ञान-यदी एकमात्र सच्चा अग्तिन दइव ' * « 


११० सब धर्मों कर्मो से श्रे्टर आत्म-दर्शन [द० का 


प्रचलित 'मनुध्मति! नामक ग्रंथ मे भी, जो ययपि मूल 'ब्ृद्धमनु' नहीं कहा जा 
सकता तो भी बहुत प्राचीन दै, 'दर्शन” शब्द आत्मज्ञान के द्वी अर्थ मे मिलता है 
यथा, 


वेद।/भ्यासस्तपो ज्ञानमिद्विय्णां वे संयमः 
अहिसा गुरुसेश व निःश्रेयसकर परम । 
सर्वेषामपि चेैतेपात्मश्ञानं. परं॑ स्खुतम्‌ , 
तद्ह्मग्रथ' सर्वविद्यानां, प्राप्यते हाम्रतं ततः। 
सम्यग्दशनसम्पन्न कमेमिम॑ निबध्यते ; 
दर्शनेन विहीनस्तु खंशधारं प्रतिकच्ते | 


सब धर्मो, कर्मा, विद्याओं से बढ़ कर आक्षज्ञान, सम्यग्दर्शन, है ; उस से 
अमरता, दुःखों से मुक्ति, मिलती है। याज्ञवव्क््य स्मृति मे भी इसी अर्थ का 
अनुवाद किया है । 


इज्या-५चार-दम-१रहिसा-दान-खाध्याय -कमे णाम्‌ 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेन उत्मद्शनम। 


योग कर के आत्मा का दर्शन करना, अपने सच्चे खरहूय को पहिचानना 
(प्रत्यभिज्ञान करना)--यही परम धमम है । 

बुद्धदेव के कहे हुए आये मार्ग के आ5 'सम्यक अंगो में 'सम्यग्‌-दृष्टि! सब 
से पहिले है। जैन सम्प्रदाय के “तत्त्वाधिगम-सूत्र” का पह्विला सूत्र 'सम्यग्द््शन- 
ज्ञान-चारित्रथाणि मोक्षमाग:! है । इस को उमाखाती ( वा खामी ) ने प्रायः सत्रह 
अठारह सो वषे पूर्व रचा । 

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, हो मुख्य दर्शन है। मानब जाति के वत्तैमान युग मे, 
ज्ञानेन्द्रियों मे सब से अधिक बलवान्‌ और उपयोगी “अक्षि? “चशछ्ु', नेत्र” 'नयन!' 
हो रहा है। 'देख' लेता ही ज्ञान का सब से अधिक बिशद्‌ विस्पष्ट प्रकार माना 
जाता दै ; 'जो सुनते थे सो देख लिया, '“श्रुतिप्रत्यक्षदेतवः', ऐसे सच्चे विद्वान 
जो 'सुनी बात को प्रति-अक्ष, आँख के सामने, कर दिखावें । सूफ़ी लोग भी फ़ारसी 
भाषा मे, आत्म-दर्शन को “दीदार” कहते हैं। अंग्रजी 'मिस्टिक' छोग भी उस को 
'हिजून आक्र गाड' कहते हैं'। आँख ही मनुष्य को रास्ता दिखाती है, उस को ले 
चलती है, 'नेता' 'नायक' का काम करती हे, इस लिए "नेत्र” 'नयन! कहलाती है। 


>. समनम्क 
र मनीननानीनम--ममन..3 नन्‍ननननन्‍नननन न 
के. लि झमेन-०«»म० कामना पनभ-भाम, 


१ ५४5707 0६ (7०१, 


प्र», अ० ४] तास्तिकों से घोर उपद्रवों की उत्पत्ति १११ 
धाद!, 'प्त', बुद्धि), दृष्टि! राय 


विचार की शैली, विचार का प्रकार, मत, 'वाद', के अर्थ में गीता मे दृष्टि 
शब्द मिलता है । 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वर ; 
अपरस्परसंभूत॑ , क्रिमन्यत्‌ कामद्देतुकम्‌ । 
एतां 'दाप्ट' अवश्रभ्य, नष्टात्मनो ल्‍पवुद्धय* 
प्रभवंत्युश्रकमोणः क्षयाय जगतो 5हिताः । 
बुद्धि थोड़ी ; राग-दं ष ( खर्म-शह्तत ) बहुत ; दृष्टि, राय, यह दै कि दुनिया 
अचानक पैदा हो गई है, इस का बनाने वाला सम्हालने वाल्य कोई ईश्वर पदार्थ 
नहीं; ऐसी दृष्टि वाले लोग, अपने उम्र, निदूय, घोर, कर कर्मो से, जगत्‌ का विनाश 
करने मे, धार्मिक मयोदा का भंग करने मे हो, प्रवृत्त होते रहते हैं । 
न्याय-सूत्र के वात्स्यायन भाष्य में भी 'प्रावादुकानां दृष्टय:”, मिलता है । किन्ही 
प्रतियों मे 'प्रावादुकानां प्रवादाः”, ऐसा भी पाठ है। आशय दानो हाब्दों का वही 
है । स्पष्ट अर्थ मे थोड़ा अतर कह सकते हैं। “दृष्टि', 'दशान? का अर्थ है देखना, 
निगाह, राय, मत । वाद! 'प्रत्ाद! का अर्थ है कहना, राय का जुहिर करना | 
“उन की राय यद दे” “उन का कहना यह है! । 'दर्शन' स््रगत, अपने लिये ; वाद? 
“प्रवाद', उस दर्शन का विख्यापन, प्रवचन , ८सरे के लिये । 


जगह बदली, निगाह बदली' 


पप्रस्थानभेदाद दर्शनभेदःः, यह कहावत प्रसिद्ध है। शिवमहिमस्तुति का 
इलोक दे, 


प्रभिन्‍ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 


प्रस्थान बदला, दृष्टि बदली । जगह बदली, निगाह बदली । द्वालत बदली, राय 
इदली । अंग्रेजी मे भी यही कहावत है । 


देज़ दि स्टैंडपॉइंट, सच्‌ दि व्यू; ओपिनियन चेज्ेज़ विद्‌ 
खिचुप्शान ।' 


है 55 [९ 54979077॥ 07 एा८जए00ं7., 9०077 07 एा९८ए, 202९ 0६ 
४5700, 50९० थार एज; ०कछाणा लागाए९5 ज्ञात आॉपणा0णा, 


प्रस्थान! का अर्थात्‌ “चलना भी दे; जिपे रारते से, चले, वेसे दश्य देख पढ़ते 


११२ नास्तिक और आस्तिक दर्श न [ द्‌० का 


मद्दाभारत मे ( सौप्तिक पर्व मे ) इलोक है । 


अन्यया यौवने मत्यों बुद्ध्या भवति मोहित, 
मध्ये उन्यया, जरायां तु सो 5न्‍्यां रोचयते मर्ति । 
तस्येव तु मनुष्यस्य सा-सा वुद्धिस्तदा तदा, 
कालयोगे विपयोसं प्राप्य उन्योन्‍्यं विपच्यति | 


जवानी मे बुद्धि, मति, एक होती है ; मध्यवयस्‌ मे दूसरी; बुढ़ापे मे तीसरी । 
पिछली बुद्धि पहिली बुद्धि को दबा देती है। इस प्रकार से राय या मत के अर्थ मे, 
बुद्धि! शब्द का भी प्रयोग होता दे । 


'दशेन' शब्द का रूढ़ अथ 


ते भी, अब रूढ़ि ऐसी हो रही हे कि इस देश में संस्क्ृत जानने वालों की 
मंडली म 'दरोन” शब्द से मुख्यतया छः दर्शन और साधारणतः प्रायः सोलह 
दर्शन कहै जाते हैं. जिन का वणन माधवाचार्य के सर्व-दर्शान-संग्रह नामक ग्रंथ मे 
किया है । चार्वाक, बौद्ध, आहंत ( जैन ), रामानुजीय, पूर्णप्रश्ञ ( माध्य ), नकुली- 
दशपाशुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा | काश्मीर-शव ), रसेश्वर ( आवधूतिक सिद्धपारद्‌-रस ) 
औद्धक्य काणाद वेशेषिक ), अक्षपाद ( गौतमीय न्याय ', जैमिनीय ( पूर्व 
मीमांसा ), पाणिनीय ( वैयाकारण ), सांख्य ( कापिल ), पातंजल ( योग ) 
शांकर ( अद्वत वेदांत )। मघुसदन सरस्वती ने, मद्दिम-स्तुति की टीका में, 
प्रस्था नमेद नामक प्रकरण में, छः आस्तिक, और छः नास्तिक दर्शन गिनाये हैं; 
अथौत्‌ ( १ ) न्याय, वेशेषिक, कर्ममीमांसा, शारीर ( त्रह्म ) मीमांसा, सांख्य, 
योग; ( २ ) सौगत ( बौद्ध ) दर्शन के चार भेद, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, 
वैमापिक; और चात्रोक और दिगम्बर ( जैन )। 


मार बन >०>->>नमान + अनाफनिनतनग नजर न ननलम मम. 
नन-ल>०»....-+ फलकनन०-+- ++--+ न बन 


हैं; पर लक्ष्य, पहुँचने की अंतिम स्थान, ब मार्गों का यही एक ही हे। 
अंग्रेज़ी में 'प्रस्थान भेद! के विये (>रिशिला। आक्ाधाए-0णागा5", 'एक्४005 
0077/5 ०६ १९ए9थ/।प7०' कहते हं। 

१ अब हिन्दी मे तीन अन्य बहुत अच्छे बन गये हैं, (१ ) राहुक 
सांस्कृत्यापन विरचित 'दर्शन का दिग्द्शन', जिस में पाइचात्य दृशनों का भी 
संक्षेप से इतिहास दिया है ; ( २) देशराज कृत 'भाग्तोय इशन का इतिहास 
( ३ ) बलदेव उपाध्याय रचित 'भारतीय दृशन' । इन से माधवाचार्य के 'सर्च- 


प्र०, अ० ४ ] , असंख्य वाद! और इज़्मा... ११३ 


बाद हे “इज़्म! 

वाद शब्द में सैकड़ों प्रकार अंतर्गत हैं। किसी भी शब्द के साथ “वाद! शब्द 
लगा देने से एक प्रकार का वाद, एक विशेष मत, सकेतित हो जाता है; जेसे 
आजकाल अंग्रेजी मे 'इज़्म' शब्द जोड़ देने से । एक एक दशंन मे बहुत बहुत बादों 
के भेद अन्तर्गत द्वो रहे हैं; अद्दौतवाद, द्वतवाद, विशिशद्वेतवाद, शुद्धाद्वेतवाद, 
द्वैताद्दैतवाद, भेदवाद, अमेदवाद, आरंभवाद, परिणामचाद, विकारवाद, वित्रतवाद, 
अध्यासवाद, आभासवाद, मायावाद, झल्यवाद, ईश्वरवाद, अनिश्वग्वाद, दृश्सिष्टि- 
बाद, क्षणिक-विज्ञानवाद, सत्कायवाद, असतकायेवाद, उच्छेदवाद, अनुच्छेदवाद, 
प्रति । अंग्रेज़ी मे इन के समान मोनिजम, ज्यू एलिज़्म, थीज़्म, पेन्‍्थीजि्म, 
ट्रान्सफार्मेशनिज़्म, रीयलिज़्म, आइडियालिज़्म, एवोल्यूइनिज़्म, एज्सोल्यूटिज़्म 
श्रादि हैं। बुद्धदेव के “ब्रह्मजाल सूत्र” मे बासठ वाद गिनाये हैं। सेकड़ों गिनाये 
जा सकते हैं। “मुंडे मुंडे मतिर्मिज्ना। आजकाल नये नये वाद बनते जाते 
हैं, यथा--व्यक्तिवाद, समाजवाद, जातिवाद, व्यष्टिवाद, समषश्ववाद, वर्गवाद, 
साम्यवाद, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद, श्रमवाद, लोकतंत्रवाद, प्रम्नति । अंग्रेज़ी 
में इन के मूल शब्द, जिन के ये अनुवाद हैं, इण्डिविज्यू लिज़्म, सोशलिज़्म, 
फुशिज़्म, नैशनलिज़्म, कलेक्टिविज़्म, कम्यूनिज़्म, इम्पीरियलिज़्म, केपिट- 
लिज़्म, प्रालिटेरियनिज़्म, डेमोक्रोटिज़्म हैं। श्रत्येक वाद के मूल मे एक दर्शन! 
(फेलासोफी! मत! “बुद्धि! 'राय! दृष्टि! ढगी है। संस्कृत के प्रसिद्ध दर्शन 
अंथों मे, यथा वेदांत-विषयक बादरायण के ब्रह्मसून्नों पर शंकर के शारीरक- 
भाष्य, रामानुज के श्री-भाष्य, वाचर्पति मिश्र की भामती, श्रीहषे के खंडनखडखाद- 
चित्सुखाचार्य की चित्सुखी, मधुसूदन सरत्वती की अद्वैतसिद्धि ओर संक्षेपशारीक- 
टीका, अप्पय्य दीक्षित के सिद्धान्तलेश, मे; एवं, न्‍्याय-विषयक, गोतम के न्याय 
सूत्रों पर वात्स्यायन भाष्य, उस पर उद्दोतकर का वात्तिक, उस पर वाचस्पति की 
टीका; तथा नब्यन्याय-विष्यक, गंगेश कृत तत्वचिंतामणि, उस पर मथुरानाथी, 
गादाधारी, जागदीशी आदि टीका; एवं मीमांसा-विष्यक जैमिनिकृत पू्व॑-मीमांसा- 
सूत्रों पर शावर भाष्य, उस पर कुमारिल के इलोकवात्तिक और तंत्रवात्तिक और 
ठ॒प्‌ टीका, पीछे खंडदेव की भाव्दीपिका, आदि सैकड़ों ग्रंथों मे प्रति पद, पूर्व पक्षों 
ओर उत्तर पक्षों की भरमार है। प्रत्येक पक्ष! को वाद! दृष्टि! कह सकते हैं । 


दुशन संग्रह! तथा दरिभद्व के 'पड़दृशंन समुचय' से बहुत अधिक सामग्री हैं। 
ठीक ही है, माधव और हरिभद्व के समय से छापाख़ाना नहीं था, न इतने छपे 
प्रव्ध उथलस्य थे, जिन मे से बहुतेरे तो छुप्त दो रद्दे थे, अब मिले ओर छापे गयेहैं । 
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११४ ।सब पोथी जला दो, मन को परमात्मा मे लगा दो! [ द० का० 


वाद” “विवाद” 'सम्बाद'” 


वादों के साथ (विवाद! भी बढ़ते जाते हैं । अनंत कलह और संघषे मचा हुआ 
है। वाग्युद्ध के कोलाहल से कान बधिर और बुद्धियाँ व्याकुल हो रही हैं । किसी 
विचार मे स्थिरता, बद्धमूलता, नहीं देख पड़ती । कलियुग का अथ प्रत्यक्ष हो रहा 
है । 'सम्वाद”, समन्वय, संमर्श, सामरस्य, एकवाक्यता, का यत्न, और उस की 
आशा, दिन दिन कम दह्ोती जाती है। विरोध-परिद्दार के स्थान मे विरोध-संचार- 
प्रचार द्वी अधिक द्वो रहा हे; मनुष्य-मात्र के जीवन के सभी अँगों, अंशों, पहलओं 
मै। स्यात्‌ अंतरात्मा, सूत्रात्मा, जगदात्मा को, यह सबक़, यह शिक्षा, मानव लोक को 
नये सिर से सिखाने की ज़रूरत जान पड़ती है, कि--- 


विपद्‌ः संतु नः शइवत्‌ तत्न तन्न, जगद्गुरो! 
भवतो 'दरशोेनं' यत्‌ स्याद्‌ अपुनभव-द्शंनम! । (भागवत 2 


(सिर पर विपत्ति पड़े बिना, परमात्मा के दशन की इच्छा नहीं होती, और 
दहन नहीं होता; इसलिये, हे भगवन!, हे जगदगुरो !, हम पर विपत्तियाँ डालिये, कि 
हम आप की खोज करें, आप को पावें, देखे, और पुनजन्म को न देखें ।” 

वादों का समन्वय, और विवादों के स्थान मे सम्वाद तभी हो सकता है, जब 
धशुग-द्ंष”, ओर उन का मूल, “अस्मिता', अहंकार, 'अहमहमिका?”, 'हमहमा', 
“को5न्योअरित सदशो मया?, 'हम चु मन दीगरे नीस्त”, भेद-बुद्धि, स्पधों, ईष्यो, 
संघर्ष, के जगद्द थाप्त भाव मे कमी हो, और आत्मदरोन की ओर मनुष्य झुकें । 


सद्‌ किताबो सद्‌ बरक़्‌ दर नार कुन, 
जानो दिल रा जानिबे दिलदार कुन। (मोलाना रूमी ) 


'सैकड़ों पन्नो की इन मोटी मोटी सैकड़ों किताबों को, जिन मे केवल कठहुज्जत 
भरी है, आग मे डालो; और अपने दिल, अपनी सारी जान, को, द्लिदार, पर- 
मात्मा, सवव्यापी अंतरात्मा, की ओर झुकाओ; तभी शांति, स्नेह, प्रेम, तबिय॑ंत में 
मिठास, जिंदगी मे कोमलता, पाओगे ।! 


>सकाामन नानक. नर मनन बन जान | जम >>» 


१ अध्यात्म-विद्या द्वारा, सब वादों, विवादों, मतों, दृष्टियों का विरोध- 
परिहार, सब का समन्वय, केसे होता हे-यद्द मेने “समन्वय” नामक अपने 
हिन्दी अन्थ में दिखाने का यत्न किया है। तथा, विशेष कर सर्व-धर्म-समन्वय, 
सब धरमं-सभ्बन्धी मतों, सम्प्रदायों की एकता दिखाने का यत्न अंग्र ज़ी 
प]6 ॥55७०॥0४) 757 ०६ »/ग| ए८९८ा९०७७ में 


प्र०न्, अ० ४ ] मीषण भानव संद्यार ११५ 


शास्त्राणि अभ्यस्य मेधावी, ज्ञानविज्ञानतत्परः, 
पढालमिव धान्‍्यार्थी, त्यजेच्छाआणि अशेषत॥ (पंचदशी) 


“घान्य ( धान ) ले लो, पयाऊ को छोड़ दो; मुख्य अर्थ को, शान-विज्ञान के 
सारं को, ले लो, पोथियों ओर कठहुज्जतों को दूर करो ।! 

लेकिन, पढ़े पंडित नहीं दोता, पड़े ( सिर पर मुसीबत पड़ने से ) पंडित होता 
है', दुनिया ठौक ठीक, अपरोक्ष, समझ मे आती है। इस समय, ईसा की बीसवीं 
शताब्दी के पूवोर््, विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तराध मे प्रथ्वीतल के सभी 
देशों मे, सभी मानव जातियों की, जो परस्पर घोर कलि और कलह की अवस्था हो 
रही है, उस से यही अनुमान होता है कि सन्‌ १९१४-१८ ई० और १९३९-४५ 
के विश्व युद्ध से मानव जाति के दुष्ट सानस भावों का विरेचन पयाप्त नहीं हुआ; 
पुनरपि घोर “मद्दाभारत” और यादव-संहार' होगा; और तभी पुनः अध्यात्म-शास्त्र 
के तत्त्वों तथ्यों की ओर मनुष्य झुकैंगे, और उन के अनुसार छित्न-मिन्न, जीर्ण-शीर्ण, 
दीन-दीन-स्षीण मानव समाज के घुननिंमोण का यत्न, वर्णाश्रम धर्म की विधि से, 
करेंगे; जैसा, महाभारत युद्ध के पीछे, भीष्म से उपदेश ले कर, युधिष्ठिर ने किया । 


तत्त्वबुभुत्सया वाद, विजिगीषया जरूपः, 
चिखण्डयिषया वितंडा । ( न्याय-भाष्य ) 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम्‌ | ( गीता ) 


गीता मे कद्दा है कि 'सब विद्याओं मे श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है? । न्यायशास्त्र में 
प्रसिद्ध है कि, तत्व के निर्णय के लिये जो बातचीत, बहस, की जाय, वह "वाद! 

3 १९४५ मे यूरोप मे और १९४६ मे एशिया मे नाम सान्न को युद्ध समाप्त 
हुआ; असल मे, बिना अख शस्त्र के प्रयोग के, खाना-कपड़ा-ईंघन आदि आव- 
श्यकोय वस्तुओं के अभाव से, जन संद्वार जारी ही है। प्‌ चीन, फ़िलिस्तीन, 
इन्डोनीशिया मे, रक्तपात हो ही रद्या है। और भारत मे, जहाँ अब तक यूरोप 
के ऐसा रक्तपात नहीं हुआ था, यद्यपि आवश्यकीयों के अभाव से और महा- 
भारियों से वेसे ही बहुसंस्थक मनुष्य मरे जैसे यूरोप मे युद्ध से, वहाँ अब, 
१५ अगस्त, १९४७ से रुत्र-काछी का घोर तांडव आरम्भ हो गया है; उस तिथि 
को भारत के दो टुकढ़े, पाकिस्तान और दिन्दुस्थान, किये जाने की घोषणा के 
याद से, दारुण नर संहार हो रहा है, और छाखों स्त्री, पुरुप, बच्चों, हिन्दू 
पहिले ओर पीछे मुसलमान भी, मारे जा रहे हैं । 





नल ज->अ9नल«»्मफ-क०करव, 


११६ अनन्त बक्‌-बक [ द० का 


कहलाता है; जो केवल वाग्युद्ध मे अपने पक्ष का जय, और दूसरे का पराजय, करने 
की इच्छा से हो, वह 'जल्प!; ओर जिस मे अपने मत का प्रतिपादन न हो, केवल 
दूसरे का खंडन, वह “वितंडा! ।” इस लिये वातालाप के प्रकारों मे उत्तम प्रकार 
वाद! है। यहाँ बाद! शब्द का अर्थ शंका-समाधानधत्मक, उत्तर-प्रत्युत्तरंधत्मक 
बहस? है, 'मत” नहीं । अहमदहमिका ( दहमहमा, खुदी, खुदनुमाई ) का ज़ोर जब 
तक है, 'मेरी ही राय सहीह, दूसरों की राय ग़लत”, 'क़बूल करो कि तुम हारे, मै 
जीता,” तब तक जल्प, वितंडा, कलह हुजत, फ़साद, जंग और जिहद्ाल, का ही 
ज़ोर रहेगा, विवाद मे ही रस मिलेगा, वाद और सम्वाद की ओर लोग मन न देंगे । 
तथा अधिभूत विद्याओं की, 'नफ़सानियत' की, कृदर बहुत होगी, और अध्यात्म 
विद्या का, 'रूद्नियत' का, आदर कम होगा | 
इसी कठ5-हुजत से घबरा कर महिम्नस्तुतिकार बेचारा कहता है-- 


भ॒वं कश्चित्‌ से, सकलू अपरस्तु अध्ुवमिदं, 
परो भ्रौव्याभौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये 
समस्ते 5प्येतंस्मिन्‌, पुरमथन !, तेविंस्मित इव, 
स्तुवन जिह्देमि त्वां, न खलु नजु धृष्टा मुखरता। 


“कोई कद्दता है कि यह सब सत्य है, ध्रुव है, कोई कहता है कि यह सब 
असत्य है, अप्लुव है, कोई कुछ, कोई कुछ; अनंत प्रकार की अस्त-व्यस्त बातों का 
कोलाहल मचा हुआ हे । हे परमात्मन्‌ |, तीनो पुर के मथने वाले |, (स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण ) तीनो शरीरों का, तथा जाग्रत्‌ , खप्न, सुपुप्ति, तीनो अवस्थाओं का, अनुभव 
करने और उन से परे रहने वाले !, उन का निषेध और नाश्ञ करने वाले !, इस 
सब का कोछाहल के बीच मे चकित और त्ररत द्वो कर मुझे आप कौ स्तुति मे भी 
मुद्द से शब्द निकालते लजा होती है, और कुछ भी कहना ध्ृष्टता, दिठाई, जान 
पड़ती है !? 

परन्तु, मनुष्य की प्रकृति ही “अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेप-अभिनिवेशं', से बनी 
दे। जेसे किया-प्रधान. श्र, सादसी जोवों को भुजा से या अद्न-शन्नों' से युद्ध 
करने मे 'रण-रस” मिलता है, वैसे ज्ञान-प्रधान, वावदूक, विद्वान्‌ , शाञ्री जीवों को 

शा्रों' से, 'शाज्ना्थ! विचार के बहाने जिह्ला से, मद्युद्ध करने मे “अहंकार” का 
वीर-रस॒ मिलता है । यूरोप देश मे भी “ओडियम्‌ थियोछाजिकम! असिद्ध है । 
मध्यकालीन भारत की कहानियों मे माधव-रचित 'शंकरदि|गंवजय” मे कहा हे कि जब 


न्‍अशलन- लय “रनकगियनीनन नमन >करमबाक्‍ा- पा-नका-न-त ७०33 कब पननन.पकरन०न्‍थ....वनननऑननानिनाणाि/कीनिज-अपन »+-०पारव्यम्नान 


९ (0007 ६॥600 शंटपा- 


प्र०ग, अ० ४ ] आजकाल के पंडितम्मन्यों की निलेजता ११७ 


शंकराचार्य अपना शारीरिक भाष्य ले कर काशी आये, तब ब्रह्मसूत्र के कत्तो 
बादरायण व्यास, एक बृद्ध पण्डित का वेश बना कर उन से किसी गली मे मिले ; 
और वेदान्त-विषयक प्रसंग छेड़ा । फिर क्या था, 


दिनाएक॑ वाककलहो जजम्मे । 


आठ दिन रात, गंगा के तट पर, खड़े खड़े ही हुजत जारी रही । 


शंकर का, मंडन मिश्र और उन की पत्नी परम विदुषी श्री शारदा दैवी से, 
जो शासत्राथ हुआ, उस की भी कहानी उसी ग्रन्थ मे कही है। आठ दिन तक तो 
ब्रह्मा के अवतार मंडन मिश्र से वाग्युद्ध हुआ । जब वे हार गये, तब सत्रह दिन 
तक सरस्वती की अवतार शारदा देवी से बहस हुई। 


»थ खा कथा प्रववृते सम तयोः, अतिज़ब्पतोः सममनल्पधियोः, 
मति-चातुरी-रचित-शब्दझरी-भ्रुति-विस्मयी रृत-विच क्षणयो: । 
न दिवा न निशयपि च वादकथा विरराम, नेयमिककालमुते, 
मतिवेमवादूअविरतं वद्तोदिंवलाश्च सप्तद्श चात्यगमन। 


“शब्दों की ऐसी झरी लगी, जैसे वर्षा मे आकाश से जछ की धाराओं की ; 
सुनने वालों के कान उन की ध्वनि से, और मन अचरज से, भर गये; नियम के कृत्यों 
के समय को छोड़ कर, हुज्जत बन्द ही न होती थी, न दिन मे, न रात ही मे; सन्रह 
दिन बीत गये । कवि ने यह स्पष्ट कर के नहीं लिखा कि खाने के लिये कथा रुकती 
थींया नहीं ; क्योंक्रि यह तो “नियम” का कृत्य! नहीं है; शोच, स्नान, संध्याबंदन, 
आदि तो नियत हैं, अपरिहाय॑ हैं; पर उपवास तो किये जा सकते हैं ! अस्घु । 
कथा से यह तो सिद्ध हुआ कि मंडन मिश्र का कहना ही क्या है, वेदान्त-प्रतिपादक 
शंकराचाये भी वाग्युद्ध के कम शौक़ीन न थे | नव्य न्याय और नव्य व्याकरण वालों ने 
इस कठहुजत के कौशल से, निरचयेन प्राचीनो को परास्त कर दिया है ; जो साध्य 
है उस को भृल गये हैं ; साधन मे ही मम्न हो रहे हें; इन के कारण, साधन भी 
'क्षाधन! नहीं रहा, सर्वथा बाधन” हो गया । आजकाल, पंडित” लोग, “वेदांत- 
केसरी',' तक-पंचानन', “सबविद्यार्ण”, “वाडायसावंभौम”, 'स्तंत्र-खतंत्र”, 
धब्रतिवादि-भयंकर”, आदि पदवियों से अपने को विभूषित करते हैं, आग्रह से, हर्ष 
से, रस से । ऋषियों ने ऐसी पदवियाँ अपने को नहीं दीं। कहाँ आत्मदर्शन का 
परम सौम्य भाव, कहाँ हिंस पशु केसरी, पंचानन, अथांत्‌ सिंदद का भाव । भारतीय 
जीवन के सभी अंगो मे ऐसी ही विपरीत, विपयेस्त, बुद्धि का राज्य देख पड़ता है । 


११८ उलदौ-बुद्धि [द० का 


अधर्म घमेमिति या मन्यते, |तमसाडावृता, 
सर्वार्थान विपरीतांश्, बुद्धिस्सा, पार्थ ', तामसी। (गीता) 

“धर्म को अधम, अपसे को धमे, जो माने, और सभी बातों को उलटा कर के 
जो समझे, वह बुद्धि तामसी हे ४ 

भारतवर्ष मे बहुतेरे दशेन होते हुए भी, अंततो गला, सिद्धांत यही है, कि 
आत्मदर्शन, अध्यात्मपिया, श्रह्मविद्या, बेद का, ज्ञान का, अंत है, ईंतिहा, खनातमा, 
परा काष्ठा है। इस में सब विद्या, सब ज्ञान, अंतभूत हैं। इस मे सब वादों? का 
धसम्बाद! हो सकता है, और हो जाता है ; क्‍योंकि परमात्मा की प्रकृति ही 'दृम्द्दमयी', 
“विरोधमयी', 'विरुद्धपदार्थमयी”, 'सर्वविरूद्धघमोणामाश्रयः”, अथ च दवन्द्व.पदार्थ- 
निषेधमयी' दे । 

स ब्रह्मवि्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्टपुत्राय भ्राद | (ड०) 

यदाभूतपृथग्भाव॑ पएकस्थमजुपद्यति , 

तत पव च विस्तार, ब्रह्म सम्पयते तदा । (गीता) 

शानविज्ञानतृप्तात्मा; गुह्मतमं शान विज्ञानसद्दितं ; पाप्माने 
झानविज्ञाननाशनम । (गी०) 

एकेन विज्ञातेन सर्व, विज्ञातं भवति। 

आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्‍्तवयों निद्ष्यासितव्यः | 

भियते हृदयप्रन्थिः, छिदंते सर्वेसंशयाः, 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन दृष्टे परावरे । (ड०) 

“ब्रह्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीवी, नीव है। जब जीवात्मा संसार के 
अऊसंख्य नाना पदार्था को, एक परमात्मा मे स्थित, प्रतिष्ठित ; और उस एक से इन 
सब का विस्तार देख लेता है ; तब उस का ब्रह्म अथोत्‌ ज्ञान सम्पन्न परिपूर्ण दो 
जाता है; और वह स्वयम्‌ त्रह्ममय दो जाता दै । सब विस्तार को एक मूल मे बंधे 
देखना--यह “फ़िल्सोफी” है, ज्ञान, ग्रज्ञान, है; एक मूल से सब के विस्तार को 
देखना, विशेष के साथ जानना, यह 'सायंस' है विज्ञान है ।! उस एक के जानने से 
सब वस्तु जानी जाती है। उसी आत्मा का दर्शन करना चाहिये । उस का दर्शन दो 
जाने पर हृदय की गाँठ कट जाती है, संशय दूर हो जाते हैं, कर्म क्षीण द्वो जाते हैं। 

'दशेन' का प्रयोग । व्यवहार मे 
यह सिद्धांत हो कर भी, पुनः इस संशय में पढ़ गया, कि आत्मद््शन का 
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अ०, भ० ४ ] सभी कामो में कुछ गुण कुछ दोष ११९ 


अ्योजन, उस का फल, क्या दे; केवल आत्मदर्शी जीवात्मा की प्रातिस्विक, श्रात्ये- 
किक, “इंडिविड्यूअल्स्टि!,' श्र सी, इनफ़िरादी, शांति और व्यवद्यार-त्याग, प्रयत्न- 
त्याग, कमेत्याग, संबंधत्याग; अथवा साव॑ जनिक, साव॑स्विक, सार्विक, 'कलेक्टिविस्ट! 
'सोशलिस्ट,' इज्माई, मुइ्तरका, विश्वजनीन, सवेजनीन, सुख समृद्धि के लिये, 
आत्मदर्शी का निरंतर प्रयत्न और व्यवद्वार-संशोधन । जुद्धदेव के बाद इसी मतभेद 
से हीनयान और महायान सम्प्रदायों के भेद बौद्धों मे दो गये। तथा शांफचार्य के 
बाद, हीनयान के समान आशय का, अथोत्‌ लोक-सेवा रूप व्यवद्वार के त्याग के भाव 
का, ज़ोर, 'दद्य-नामी” सन्यासियों वेदांतियों मे अत्रिक हुआ; और रामानुजाचाये ने 
महायान के सदश लोक-सेवा लोक-सद्दायता के भाव को जगाया । 

आत्तज्ञान, आत्मदर्शन, का प्रयोग स्वार्थ ही है, अथवा परार्थ भी है, यद्द इस 
समय भारतवष मे बहुत विचारने की बात दे | भागवत मे, तथा अन्य पुराणों मे, 
इस का निर्णय विस्पष्ट किया है, और आय॑-सिद्धान्त यद्दी जान पढ़ता है, कि आत्म- 
ज्ञान लोक-व्यवहार के शोधन के लिग्रे परमोपयोगी है, और इस शोधन के लिये 
उस का सतत उपयोग द्वोना दी चाहिये ॥ 

गुण और दोष तो दन्द्रमय संसार मे सदा एक दूसरे से बंधे हैं । 


सरोरंभा द्वि दोषेण घूमेनाग्निरिवाबृताः | ( गीता ) 
नात्यन्तं गुणवत्‌ किचिन, नात्यंतं दोषचत्तथा ( म० भा० ) 
यद्द भाव ठीक है कि 
यतो यतो निवत्तेते, ततस्ततो विमुच्यते | 
“जिधर जिधर से जीव दृटता है, जिस का जिध का त्याग करता है, उस उस से 
मुक्त होता दे ।? केसे कद्दें कि ठीक नहीं हे । 
'सन्यास' का दुष्प्रयोग 
पर इस में दोष यद्द देख पड़ता दे कि सच्चे विरक्त, संसार से सचमुच छुट* 
कारा पाने की इच्छा करने वाले, सांसारिक वस्तुओं और व्यावद्वारों का निरछ॒ल 


मिष्कपट भाव से 'सन्यास” करने वाले, छोड़ देने वाठे, बहुत कम देख पढ़ते हैं। 
वैशभ्य के बहाने शारीर स्त्राथ के साधने वाले, मिथ्याचारी, 'सन्यासी' का नाम 
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१३८ “तृपसी धनवन्त, द्रिद्र गद्दी” [ द० का 


और वेश धारण किये, ग़हस्थों के समान सब प्रकार के धन सम्पत्ति सम्बन्धी व्यव- 
द्वार करते हुए, मनुष्य देश मे बहुत बढ़ गगरे हैं । मनुष्य गणना से, प्रायः तीस, 
पैंतीस, स्यात्‌ पचास, लाख तक भादमी, इस अभागे देश मे, बेरागी, उदासी, 
सनन्‍्यासी, तकियादार, मुतवल्ली, फ़द्दीर, औलिया, पंथी, साधू”, संत महंत, का नाम 
और वेश बनाये हुये, काषाय और 'दल्क़', अलफ़ी और खिक़ो, कंथा और गूदडी, 
की आड़ मे, ( जैसे यूरोप देश मे 'मंक' “नन! 'एवंट! 'एबेस” “फादर-सुपीरियर! 
आदि ),' मठधारी, मंडलीश, सज्ादा-नशीन, स्वामी, गोस्वामी, पीठेदवर, बने हुए, 
जवाहिर और गहने पहिनते, घोड़ा, गाड़ी, दवाथी, और अब मोटरों पर सवार होते, 
राजाई और नवाबी ठाठ से रहते, ऐश और आराम के दिन बिताते हैं । कभी कभी 
तो घोर पाप और जुमे कर डालते हैं; और गृहस्थों के अन्य असह्ाय बोझों के ऊपर, 
राज-कर के भार आदि के ऊपर, अपना बोझ और अधिक लाद रहे हैं। तुलसीदास 
जी लिल गये हैं, “तपसी धनवन्‍न्त, दरिद्र गृही, कलि कौतुक बात न जात कद्दी /”” 


मंदिरों का दुरुपयोग 


दूसरी ओर यह देख पड़ता है कि छोक-सेवा, लो#-सहायता, रशवर-भक्ति और 
परस्पर-भक्ति, सत्संग, इतिहास-पुराण-कथा, सदुपदेश, सर्वजनीन प्रेम के प्रचार के 
लिये बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी वड़ी मस्जिद, दरगाह, खानक़ाह, बनाई 
जाती हैं, और वे भी, थोड़े द्वी दिनों में, अपने सवे-सत्ताक ( 'पबूलिक प्रापर्टी? ) के 
रूप को छोड़ कर एक-सत्ताक ( “प्राइवेट प्रापर्टी, इंडिविज्य अल या पसनल प्रापद्री )' 
का रूप धारण कर लेती हैँ। एक दल, एक गुट, एक चक्रक, एक पेटक, एक कुल, 
एक व्यक्ति, की निजी जायदाद हो जाती हैं । कुछ साम्प्रदायिक संस्था तो ऐसी 
हैं, जिन में से एक एक में, हज़ार हजार, दो दो हजार रुपया तक, प्रतिदिन, 'भोग- 
राग” में ही खर्च हो जाता है। थोड़े से आदमियों को, स्याःत्‌ कुछ इज़ारों को 
सुखाद भोजन का सुविधा होता है, । पर करोरों ग़रीबों का बोझ घटने के बदले 
बहुत बढ़ता है। यदि इन संस्थाओं की लाखों रुपग्रे साछाना की आमदनियाँ सच्चे 
आत्मद्शन, अध्यात्मविद्या, आन्वीक्षिकी विद्या के अनुसार, जनता की उचित 
बेद-वेदांग-इतिहास-पुराण-ज्ञान-विज्ञान के विविध शात्रों की शिक्षा तथा चिकित्सा 
ओर विविध ललित कलाओं और उपयोगी शिल्पों की उन्नति आदि के कार्य मे 
लगाई जाये, तो आज भारतवर्ष का रूप द्वी दूसरा द्वो जाय। कई मन्दिर ऐसे हैं, 
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प्र>ग, अ० ४ ] आत्मज्ञानी ही को अधिकार देना चाहिये १२१ 


विशेष कर दक्षिण मे, जिन मे से एक एक की आमदनी आठ आठ, दस दस, पंद्रह 
पंद्रह लाख रुपये साल तक की कही जाती है। बिहार और उड़ीसा की महंती 
गद्ियों की संकलित, मजमूई, आमदनी, प्रायः एक करोर रुपया सालाना कही जाती 
है । कोई प्रांत, कोई सूबा, नहीं, जिस मे हिंदू धममेत्र देवत्र संस्थाओं ओर मुसलमानी 
वक़्फ़ों की आमदनी, पचासों लाख रुपयों की मौज्ञान को न पहुँचती हो । यदि इस 
सब “लक्ष्मी' का, उत्तम, शुद्ध, त्रह्ममय और धमैमय आत्मदर्शन के अनुसार 
सत्प्रयोग, सदुपयोग, किया जाय, और इन सब संस्थाओं के साथ, सच्चे 'साथु! 
( सापध्नोति शुभान्‌ कामान्‌ सर्वेषाम्‌ इति साथुः ) और विद्वान शिक्षक, सच्चे आलिम 
और पीर हो जायें तो सब 'युनित्रसिटियों', 'स्कूल कालेजों' पाठशालाओं, मद्रसों, का 
काम उत्तम रीति से इन्हीं से निबहै; और इद॒लोक-परलोक-साधक, दुनिया और 
आक्बत दोनो को बनाने वाली, अभ्युदय-निःश्रेयस-कारक, ज्ञान-वर्धक, रक्षा-वर्धक, 
स्वास्थ्य वर्धक, कृषि-गोरक्ष-वाती-वाणिज्य-शिल्प-पोषक, उद्योग-व्यवसाय-वब्थापार- 
व्यवद्ार-शोधक और प्रोत्साहक शिक्षा का प्रसार सारे देश मे हो । 


आत्मज्ञानी ही व्यवहार कार्य अच्छा कर सकता है 


साँख्य का रूपक है ; पुरुष के आँख हैं, पेर नहीं ; प्रकृति के पैर हैं, आँख 
नहीं; एक लेँगड़ा है, दूसरी अन्धी; दोनो के साथ होने से, दोनो का काम चलता हैं । 
ब्रह्म और धमे, ज्ञान और कमे, शास्त्र और व्यवहार, नय और चार, नीति और प्रयोग, 
“'थियरी” और “प्राकूटिस”, 'सायंस”' और 'ऐट्िक्रेशन',' इल्म और अमल, का यही 
परस्पर सम्बन्ध है। इसी लिये मनु की आज्ञा है; 


सैनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च , 
स्वलोकाधिपत्यं वा वेद्शात्नविदरहेति | (मनु) 


सेनापति का काथ, राजा का कार्य, दंडनेता, न्यायपति, प्राइविवाक, “जज', 
“मजिस्ट्रेट” का काम, अथ किम्‌ सर्वकोक के अधिपति का, सम्राट , चकवत्तीं, 
साव॑भौय का कार्य, उसी को सोंपना चाहिये, जो वेद के शात्र को, वेद के अन्त मे, 
वेदांत मे, अथात्‌ उपनिषदों मे, कद्दे हुए, वेद के अंतिम रहस्य को जानता है । 
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१२२ मुनि भी प्रायः खार्थी ही देखे गये [ द० का 
“प्रयोग ही प्रयोजन” 


'ब्रयोजन” और “प्रयोग! शब्द एक ही 'युज्‌ धातु से बने हैं। सतज्ञान का 
प्रयोजन, उस के संग्रह और प्रचार करने, सीखने सिखाने का प्रेरक हेतु यही दे 
कि उस का सत्‌ “प्रयोग” किया जाय ; उस के अनुसार चारो पुरुषार्थ साथे जायें । 


पुराणो से निश्चयेन जान पड़ता है कि आयेभाव, आत्मविद्या के विषय मे, 
यही था कि जब तक शरीर नितांत थक कर जवाब न दे दे तब तक वानप्रस्थावस्था 
मे भी, जीवन-मुक्त का भी, कत्तंव्य था कि लोक-संग्रह, लोक-व्यवह्ार, लोक- 
मयोदा, के शोबन रक्षण में यथाशक्ति, यथासम्भव, यथाआवश्यक, सहायता 
करता रहे । 

व्यास जी के विषय में कहा हे-- 


प्रायशो मुनयो छोके स्वार्थेकांतोद्यमा द्वि ते, 
द्वैपायनस्तु भगवान, सर्वभूतहिते रतः । 


प्रह्दद का वचन है--- 


प्रायेण; देव !, मुनयः ख विमुक्तिकामाः 

स्वार्थ चरंति विजने, न परार्थनिष्ठाः ; 

नेतान्‌ विद्याय कृपणान विमुमुक्षे एकः, 

नान्‍ये त्वद्‌ अस्य शरणं भ्रमतो5जुपचदये । (भागवत) 


ऋषि मुनि लोग प्रायः 'सखार्थ! से अपनी ही मुक्ति के लिये, एकांत मे, नि्जेन, 
विजन, में रह कर, ऐकांतिक यत्न करते हैं ; किन्तु भगवान्‌ कृष्ण-द्वैपायन व्यास, 
निरन्तर स्वभूत के द्वित की चिंता मे लगे रहे, और उन की शिक्षा के लिये, अति 
सरस, रोचक, शिक्षक ग्रंथ लिखते रहे । हे देव |, प्रायः मुनि जन खाथे साधने की 
ही फ़िक्र करते हैं ; पर मै इन सब कृपा के योग्य संसारी जीवों को, जो अपेरे में 
भटक रहे हैं, छोड़ कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूँ ; और आप के सिवा 
किसी दूसरे मे इन को तारने का सामथ्य नहीं ; सो ऐसा उपाय बताइये जिस से 
ये सब भी मेरे साथ मुक्त हों । 


मनुस्खति सनातन-वैरिक-आये-मानव-बौद्ध (बुद्धि-संगत) धमम की नीवी है । 
उस के श्लोकों से साक्षात्‌ सिद्ध होता है कि, वेदांत-शास्र, अध्यात्म-शाज्र, आत्मज्ञान, 
आत्मदहंन, को, प्राचीन काल मे, ऋषि विद्वान लोग, मानव घमे का मूल और 


आअ०, अ० ४ ] भगवान्‌ मनु से द्वी ऋषियों ने क्‍यों धर्म जानना चाहा १२३ 


अवतंक, नियामक, निणोयक मानते थे। आदि मे ही, ऋषियों ने भगवान्‌ मनु से 
'आ्राथना किया, 


भगवन्‌ सर्वेव्णानां यथावद्‌ अजृपूर्वशः , 
अंतरप्रभवाणां च घमान नो वक्‍तुमहंसि । 
त्वमेवेक5सय स्वेस्थ विधानस्य स्वयंघुवः 
अचित्यस्याप्रमेयस्य काये +त्वाथवित्पनो । 


( “अंतरप्रभावाणां च” के स्थान में “संबंधामाश्रमाणां च” भी पाठ देख पढ़ता 
है, ओर अधिक उपयुक्त, प्रसन्नोचित, न्यायप्राप्त है । ) 

भगवन्‌ ! सब मुख्य वर्णा के, और प्रत्येक वर्ण के अबान्तर वर्णों के, तथा 
सब आश्रमों के, धर्मों को, आप हमे बताइये; क्योंकि परमात्मा ब्रह्मु से स्त्रयं उपजे 
स्वयंभू ब्रह्मा का विधि-विधान हम लोगों के लिये अचिंत्य अप्रमेय है; ध्यानमय, 
ध्यानात्मक, मानस सृष्टि के तत्व को, अस्लियत को, काये को, उस के अथ, मक़्सद, 
मतलब, प्रयोजन को, आप द्वी जानते हो; इस लिये आप ही इन धर्मों को बता 
सकते हो ।* 

जो आत्मा और संसार के सच्चे स्वरूप को और श्रयोजन को नहों जानता, 
वह धर्म का, कर्तव्य का, निर्णय नहीं कर सकता । हम क्या हैं, कहाँ आये, कहाँ 
जायेंगे, जीना, मरना, सुख, दुःख, जीने का लक्ष्य, क्या है, क्‍यों दै--जो मनुष्य इन 
बातों को नहीं जानता, वह केसे निर्णय कर सकता है कि मनुष्य का कर्तव्य 
धर्म क्या दे ? 


ममुस्मति मे और भी कहा दहै--- 

ध्यानिक्त॑ सर्वमेबेतद्‌ यद “एतद्‌'अभिदब्दितम्‌ । 
न॒ हानध्यात्मवित्‌ कश्िचित्‌ क्रियाफल्मुपाचनुते । 
अशेभ्यों अंथिनः श्रेष्ठ, अंथिभ्यो घारिणो वरा$, 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्टाः, शानिभ्यो व्यवसायिन$, 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा,, प्राणिनां वुद्धिजीविनः, 
कृतवुद्धि. करत्तार,  कत्तंषु ब्रह्मवेदिनः । 
सरदस्योषधघिगंतव्यों वेदः छृत्स्नो ह्विजन्मना । 


“जो अध्यात्म-शास्र को नहीं जानता, वद्द किसी क्रिया को'उबित रीति से सफल 
नहीं कर सकता । जो परमात्मा जीवास्मा के स्वरूप को नहीं पद्दिचानता, मनुष्य की 


१२४ ब्रह्म-ज्ञानी ही राज-काज अच्छा कर सकता दै [द० का 


प्रकृति को, उस के अतःकरण की वृत्तियों ओर विकारों को, रागद्वेषादि के तांडव को 
नहीं समझता, वह सावेजनिक, विर्वजनीन, काये, राजकाये आदि, कैसे उचित रूप 
से कर सकता है ? पदे पदे भूल करेगा । ज्ञानियों मे वही श्रेष्ठ हें जो अपने ज्ञान के 
आधार पर सद्व्यवसाय, सद्व्यवहार, करते हैं; बुद्धिमानो मे वे श्रेष्ठ हैं ज्ञो सत्कर्म- 
परायण कत्ता हैं, जो कत्तंव्य कमे से जान नहीं चुराते, मुह नहीं मोड़ते; और 
कर्ताओं मे वे श्रेष्ठ हैं. जो ब्रह्मवेदी ब्रह्मशानी हैं ; क्योंकि वे द्वी ठीक ठीक कत्तैव्य 
और अकत्तंब्य का, धार्मिक और अधामिक कमे का, सात्तिक और तद्विपरीत कमे 
का, विवेक कर सकते हैं ।! गीता मे बतलाया है कि सात्विक बुद्धि वही है जो 
प्रवृत्ति निवृत्ति, काय-अकार्य भय-अभय, बंध-मोक्ष के रवरूप को ठीक ठीक पहिचानती 
है, अथात्‌ आत्मज्ञानवती है, वेद के रहस्य को जानती है । 

घर्म-परिषत्‌ मे,अथोत्‌ जो सभा घमे का व्यवस्थापन, परिकत्पन, व्यवसान, 
आम्गन, करती है, उस मे, यानी क्रानून बसानेवाली मजलिस मे, आत्मज्ञनी, 
मनुष्य की प्रकृति के ज्ञानी पुरुष की ही विशेष आवश्यकता है । 


एको5पि बेदविद्‌ धममम य॑ व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तमः, 
स विज्ेयः परो धर्मों, न5ज्ञानामुदितो5युतेः । 
अवब्तानां अमत्राणां ज!तिमात्रोपजीविनाम्‌ 
सहरत्रदः समेतानां परिषत्त्व न विद्यते ।(मनु) 
चत्वारों बेदधर्मशाः पर्षत्‌, त्रेविद्येव वा, 
सा ब्रते य॑ स घमेः स्याद्‌ , एको वाध्ध्यात्मवित्तमः । 
(याजक्षववक्‍्य ) 
“एक अकेला भी सच्चा अध्यात्मवित्‌ , वेदांत का, आत्म-विद्या का, ठीक ठीक 
जानने वाला, अतः मनुष्य की प्रकृति को सूक्ष्म रूप से जानने वाला, देश-काल- 
निमित्त को पहिचानने वाला विद्वान्‌ जो निणेय कर दे, उसी को उत्तम, उपयोगी, 
लोकोपकारी, सर्व हितकर, धर्म क्रानून जानना मानना चाहिये । मूखे, सदाचार- रहित, 
केवल जाति के नाम से जीविका चाहने वाले, यदि हज़ारों भी एकत्र हो कर कहें 
कि यह धर्म है, तो वह धर्म नहीं हो सकता । इसी हेतु से, भारतवर्ष के क़ानून, 
अथांत्‌ स्मृतियाँ, सब अध्यात्मवित्‌ महा-महपिं, आदि प्रजापति, आदिराज मनु भग- 
वान्‌ की, तथा उन के पीछे अन्य ऋषियों की, बनाई हुई हैं, जो दीर्घदर्शी भावी 
सुफल दुष्फल के जानकार थे । 
स्पष्ट ही मनु का आशय यह दै, कि ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी को, जब तक शरीर 
मे सामथ्य हो, लोक-व्यवह्दार के शोधन मे, लोक-कार्य के भार के वहन मे लगे 


भ्र०; अ० ४ ] परस्परोपकार से ही समाज जीता दे १२५ 


रहना चाहिये । विरक्तमन्‍्य हो कर, वेराग्य का ढोंग रच कर, अपने शरीर का स्वार्थ 
सुख साधने मे लीन दो कर, मिथ्या फकौरी, उदासीनता, नहीं करना चाहिये; समाज 
पर, राजकीय कर के भार से प्रपीड़ित गृहस्थों पर, भार नहीं होना चाहिये । उन से 
जो अन्न वत्न मिलता है, उस के बदले में, किसी न किसी प्रकार से, शिक्षा, वा 
रक्षा, वा अन्य सहायता से, सार्वजनिक कार्यों मे परामर्श के, सलाह-मरिंवरा के, 
अथवा जाँच-निग्रानी के, रूप में, उन को कुछ देना चाहिये । यदि वनस्थाश्रम पार 
कर के, शरीर अशक्त होते पर, सन्यासाश्रम मे, भिक्षा से माधुकरी बृत्ति से, शरीर 
यात्रा का साधन कर रद्दा हो, तो भी, “शुभध्यानेनेव5नुग्रह्मति””, अपनी मूर्ति, अपने 
आचरण, की सौम्यता ओर शांतता से ही, लोक का शुभचिंतन करने से ही यदा 
कदा जिज्ञासुओं को सदुपदेश से ही, वह छोक का भारी उपकार करता है । 


प्रशमैर अवशानि लंभयनज्नपि तिरय॑चि शर्म निरीक्षितेः । 
(किराताजुनीय ) 

अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निथों बेर-त्यागः । ( योगसूत्र ) 
ब्रह्ममय, शांतिमय, सर्वभूतदयामय, अद्विंसामय महापुरुष के समीप, उन के 
स्थूछ शरीर और सूक्ष्म शरीर के पवित्र 'व ८स्‌” “औरा',' के बल से, उन के पास जो 
मनुष्य, पशु, पक्षी, आ जाँय, उन मे भी उतने काल के लिये, शांति का भाव भर 
जाता है। इस भ्रकार से, आगे उद्छ्तत इल्त्रेक चरिताथ द्वोते हैं, और साधु जन, सभी 
आश्रमों और वर्णो मे, उन को चरिताथ करते हैं। सैकड़ों वषे से, भारत मे बड़ा 
विवाद मचा हुआ है, ओर इस पर बड़े बड़े अंथ लिखे गये हैं, कि वेदांत शाख्र, 
विशेष कर गीता शास्त्र, कमे का निवत्तेक है, किंवा कम का प्रवर्तेक है। पहले कह 
आये हैं, कि गीता के “तस्माद्‌ युध्यख भारत” “मामनुस्मर युध्य च” “मा ते संगो- 
उस्लकमेणि” आदि से ही, स्पष्ट सिद्ध होता है कि, कत्तेग्यबमेभूत कमे मे गीता प्रवृत्त 
ही करती है । और मनु कौ आदिष्ट आश्रमव्यवस्था पर थोड़ा भी ध्यान देने से विशद्‌ 
हो जाता है कि ऐसी बहस सब व्यर्थ है, उस के उठने का स्थान ही नहीं है । जब 
अत्यंत वृद्ध हो कर आयु » चतुर्थ भाग मे पहुँचे, तभी परिग्रद का, माल-मता का 
भी और कर्मों का भी, 'सन्यास! करे । यही प्र)/ति की आज्ञा है; इस लिये शात्र 

भी यही कहता दे । हाँ, अपव द ता प्रत्येक उत्सग के होते हैं 


सहयज्ञाः प्रजा: र॒द्ठा पुणा उवाच प्रजापति, 
अनेन प्रसरनिष्यध्वं, एप वो5स्तु इष्कामचुक्‌ | 


कक लता. डे. 


१२६ जो अकेले खाता है वह चोर दे [ द० का 


परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ | 

तैद॑त्तान्‌ अप्रदाय एम्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। 

भजते ते तु अधं पापाः ये पचंत्यात्मकारणात्‌ | 

एवं प्रवत्तितं चक्र नष्जुवत्तेयतीह य३, 
अधायुरिद्रियारामो मोघं, पार्थे  स जीवति । ( गीता ) 


जो भी कमे परोपकार की बुद्धि से किया जाय, वह “यज्ञ; बिना यज्ञ के 
भाव के समाज मे व्याप्त हुए, समाज पनप नहीं सकता ; यद “यज्ञ/-बुद्धि, परोपकार 
बुद्धि, दी समाज की समष्टि के और प्रत्येक व्यष्टि के लिये भी कामघेनु हे; परस्पर 
विश्वास, परस्पर स्नेद्द प्रीति, परस्पर सम्वाद संगति, परस्पर सद्दायता से ही समाज 
के सब व्यक्तियों को सब इष्ट वस्तु प्राप्त हो सकती दे । जो दूसरे से लेता है, पर 
बदले मे कुछ देता नहीं, अपने ही भोजन की फिक करता है, परमात्मा के चलाये 
हुए इस संसार-चक्र के चलते रहने के लिये अपना कत्तेंउयाँश नहीं करता, वह 
अधघायु है, अधभोजी है, स्तेन है, दरामखोर दे, चोर है, उस का खाना पीना, उस 
का जीवन, सब पापमय है, दराम है।” यही अर्थ मचु ने और ऋग्वेद ने भी कहा दे । 


अधं स केवर्ल भु क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌; 
यज्ञशिष्टाशनं हि एतत्‌ सतामन्नं विधीयते। ( मनु ) 


“टदैन॑दिन पंच महायज्ञ करने के बाद जो भोज्य पदार्थ गद्द मे बचे, उस का 
भौजन करना--वही सा्पुरुषों के लिये उत्तम अन्न दे ।? 


मोघ॑ अन्न' विन्दते अप्रचेता:, सत्य त्रवीमि वध इत्‌ स तस्य, 
नायेमर्ण पुष्यति, नो सखायं, केवलाघो भवाति केवलादी । 
( ऋग्वेद, मं० ७ ) 


अयैमा सूर्य को भी कहते हैं; मित्र, सखा, दोस्त, को भी ; सूर्य का एक नाम 
(मत्र' नी है; जगत्‌ के परममित्र सूर्य देव हैं । 'जो मनुष्य देव काये, पितृ कार्य, 
ऋषि काये, मित्र अतिथि काये, पश्वादि सवेभूत काये, अथोत्‌ पंच यज्ञ कार्य किये 
बिना, अपना ही उदर पोषण करता है, वह पाप ही का भोजन करता है, वह अपने 
उत्तमांश का मानो वध करता है।' 

हाँ, जब वानप्रस्थावस्था के योग्य, लोकसेवात्मक कत्तेब्यों के योग्य, शक्ति शरीर 
में न रहे, तब अवश्य उन कर्मों का भी सन्‍्यास उचित ही है । मनु की आज्ञा है-- 


प्र०, अ० ४ ] छत्राकों-से नित्य जनमते-मरते १२७ 


आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतद्ोमो जितेन्द्रियः, 
भिक्षाबलिपरिश्रांत), प्रवजन प्रेत्य बचेते। 


'ब्रह्मचारी से ग्रहस्थ, उस से वानप्रस्थ, हो कर, जब भिक्षा देने ओर बलि देने, 
अथौतू आज काल के राब्दों मे, विविंध भ्रकार की लछोकसेवा के कम करने से 
( 'एवं बहुविधाः यज्ञाः वितताः ब्रह्मणो मुखे! - गीता ), शरीर नितांत परिश्रांत हो 
जाय, तब उन को भी छोड़ दे ।? गीता के 'एवं प्रवनितं चक” आदि 'छोक का भी 
यही आशय दे । 

छांदोग्य उपनिषद्‌ मे भी यही कहा है। 

यदेख विद्यया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तदेव वीयेवत्तरं भवति। 
जो भी काये. सांसारिक-जीवन संबंधी, गाहंस्थ्य-वानस्थ्य-संबंधी, अथवा पर- 
लोक-संबंधी, आत्मविद्या के अनुसार किया जाता है, यह अधिक वीयवान्‌ गुणवान्‌, 
फलवान्‌, होता दे ।? जो आत्म-विय्या के विरुद्ध किया जाता है वह बहुत हानिकर 
होता दै। 


या वेद्वाह्याः स्मखतयः याइचव काइच कुदृष्टयः, 
सवोस्ताः निष्फला' प्रेत्य, तमोनिष्ठा द्वि ताः स्मृताः। 
उत्पचन्ते च्यवंते चर यान्यतोडन्यानि कानिचित, 
तान्यवोककालिकतया निष्फलान्यत्॒तानि च। ( मजु ) 


जो 'दृष्टियाँ', बुद्धियाँ, वेद के शात्न अथोत वेदांत के विरुद्ध हैं, अध्यात्मशासत 
के अनुकूल नहीं हैं. वे बरसाती गुच्छियों कूकरमूतों, छत्राकों, की तरह रोज पैदा 
दोती और मरती रहती हैं। उन से न इस लोक मे अच्छा फल सिद्ध होता है, न 
परलेक मे /! आज काल तरद तरह के “इज़़्म” वाद” जो निकल रहे हैं, 'सैनिक- 
राज्य-व्राद', “धनिक-राज्य-वाद” आदि, उन की यही दशा है। 


वर्णोश्रम-व्यवस्था की वत्तेमान घोर दुरवस्थां--अध्यात्मशात्र 
के प्रतिकूल आचरण करने से । अनुकूल आचरण 
से ही पुनः प्रतिष्ठापन व्यवथापन 
जो आज काल चातुव्वेण्य॑ और चतुराश्रम्प की घोर दुर्दशा हो रही है, उस मे 
भी कारण यही है कि, उन का आध्यात्मिक तत्व, जिस का मूल रूप गीता तथा 


पुराणो मे स्पष्ट प्रकार से कहा है, भुला दिया गया है, औ' उस के विरोधी विचार 
पर आचरण किया जा रदा दे । 


१२८ चारो वर्णा के लक्षण [द० का 


सात्विको ब्राह्मणों वर्ण, क्षत्रियो राजसः स्सुतः , 
वेश्थस्तु तामसः प्रोक्तः गुणसाम्याक्त शूद्रता। (म० भा०) 
चातुर्व॑ण्य मया खर्ण् गुणकर्मेविभागशः ; 
कमाणि प्रविभकानि खभावप्रभवैगुंणेः | (गीता०) 
इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि खभाव अथोत्‌ प्रकृति के तीनो गुणों के अनुसार, 
(जन्म के अनुसार नहीं), सल-ज्ञान-प्रधान ब्राह्मण वर्ण, रजः-करिया-प्रधान क्षत्रिय 
वर्ण, तमः-इच्छा-प्रधान वैश्य वर्ण, गुणों के साम्य से झद्द वर्ण, निश्चित द्योता है । 
महाभारत मे यक्ष-युधिष्ठिर सम्वाद मे, तथा सर्प-युधिष्टिर सम्बाद में, तथा 
शांति पब॑ तथा अनुशासन पव॑ मे, तथा भागवत पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, 
आदि मे, पुनः पुनः 'कर्मणा वर्ण” के सिद्धांत को स्थिर किया है। यद्द सिद्धांत 
सर्वेथा अध्यात्म-शाञ्र के अनुकूल है। किंतु इस को भुला कर, किम्वा बलात्‌ हटा कर, 
(जन्मनैव वर्ण:” के अपसिद्धांत को ही वर्ण-व्यवस्था की नीं।, आज प्रायः बारह सो 
वर्ष से, स्वार्थी लोगो ने बना डाली है। इस से समग्र भारत की वैसी ही दुदेशा 
हो गई है, जैसी बहुसत्ताक साव॑जनिक सम्पत्ति के कोई बलात्कार से एकसत्ताक 
निजी सम्पत्ति जब बना लेता है तब अन्य आश्रितों की होती है । 
मनु में, मद्राभ रत मे, शुकनीति में, अन्य प्रामाणिक अंथ मे, पुनः पुनः कहा 
है, कि 'पड़भागरूपी भ्रति, वेतन, तनखाह, राजा को इसी लिग्रे दी जाती दे कि 
वह प्रजा की रक्षा करे । यदि नहीं करता, तो वह्द दंड पाने के योग्य है, निकाल 
दिये जाने के योग्य है, उस के स्थान पर दूसरे को राजा नियुक्त करना चाहिये, 
और मरने के बाद भी वह अवश्य नरक मे गिरेगा । दंड-शक्ति आग के समान है, 
धर्म के अनुसार जब उस का प्रयोग नहीं होता, तब वह राजा को उस के परिवार 
समेत जला डालता है। जो राजा रक्षा न करे, जो ऋल्क्त्‌ वेद को न जाने, उस 
को त्याग देना चाहिये, जैसे हूटी नौका को समुद्र मे लोग छोड़ देते हैं । 


पड़भागश्रत्या दास्पत्वे प्रजाभिस्तु डरपः कृतः | (शुक्रनीति) 

योषरक्षन्‌ वलिमादत्ते स सद्यो नरक बजेत्‌। 

दंडो हि. सुमहत्तेजो, डुर्घायेश्राकृतात्ममिः , 

घधर्माद्डिचलितं दन्ति नृपमेव खवान्धवम । (मनु) 

एतांसतु पुरुषो जह्याद भिन्नां नावमिवाणंवे , 

अरक्षितारं राजान अनधीयानम॒ त्विजम्‌ । (म० भा०) 
पर, प्रायः यह देखा जाता है, कि राजा, शासक, पुरोहित आदि अपने कत्तव्य 

को सवेथा भूल जाते हैं; सब प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते : 


प्र०» अ० ४ ] “पुरोहित शब्द का अर्थ १२५९ 


प्रजा को, आधितों को, जिज्ञासुओं को, तरह तरह की पीड़ा देते हैं; उन के साथ 
विश्वासघात करते है । अंग्रेज़ी मे कहावत द्वो गई है कि 'किडज्ञ' और औस्ट्स! 
अथत्‌ राजा और पुरोहित, 'डिवाइन राइट बाइ बर्थ” का, जन्म से ही सिद्ध देवी 
अधिकार! का दावा करते हैं ।' इन्हों मिथ्य। अभियोगों दावों से उद्विंग्न हो कर, 
प्रजा ने, देश देश में, बड़े बड़े विज कर डाले हैं । ऊपर उद्धत मनु के इलोक में 
कहा हैं कि बिना 'कृतात्मा' आत्मज्ञानी' हुए. दंड शक्ति! का धमे के अनुसार 
धारण और नयन करना सम्भव नहीं ; और जहाँ वे से दंड विचछित 
हुआ, वहां वह दंड, राजा को, बंधु बांधव समेत, नाश कर देता दहै। इसी अ्कार 
पुरोहितों का भी प्रभाव नष्ट हो जाता हैं । 

हिताय पुरः अग्रे प्रहित; पुरः एनं दिताव दवति जनाः ; इति पुरो-दितः 
( निरुक्त ) 

'यह हमारा हित साथेंगे! इस छिग्रे जिन को जनता भागे करे, चुने, वे 'पुरो- 
हिंत'; जब वे द्वित के स्थान में अहित ऋरने लगें, विश्वासधात करें, ठगैं, तो अवश्य 
ही पुरोदित'-पद से श्रष्ट होंगे, दूर किये जाय॑गे। 

निष्फष 

निप्कषे यह है कि बिना व्ण-आश्रम-व्यवस्था के, जिना 'सोशल आर्गेनिश्ञेशन!, 
'तनज्ञोमि-जमाअत' के, मनुष्यों को न सामाजिक सुख, न वैयक्तिक सुख, मिल सकता 
है। और वर्ण-व्यवस्था का सच्चा हितकर रूप, विना 'कर्मणा वणः' के [सद्धांत के 
अनुसार चछे, कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि “कमेणा वर्ण:? ही अध्यात्म-शात्र 
का सम्मत है । इस का विस्तार से प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों मे किया है । 

इस के विरुद्ध, केवल जन्मना वर्ण” के अपसिद्धांत पर, आज सैकड़ों वर्ष से, 
अधिकार के लोलप, कर्तव्य से पराइमुख, अपने को पैदाइशो ऊँची” मानने वाल्ली 
जातियों ने जो दुव्थेवस्था चछा रक़्खी है, उसी का भयंकर परिणाम यह है कि 
आज, ढाई हज़ार से अधिक परस्पर अस्पृश्य जातियां हिन्दू नामक समाज में हो गई 
हैं; परस्पर ईष्यौ-द्ेष, तिर॒स्कार, अहंकार से छिन्न भिन्न, बलददीन, क्षीण हो रही हैं; 
भारत जनता ने, देश ने, खतंत्रता, खाधीनता खो दिया है; दूसरों के वश मे सारा 
देश चला गया है; और तरह तरह के क्लेश सह रहा है ।* 


१ सयटु5; ए००७; ततशावद पट 99 छा, 
२ ५०ट८ां9 ()॥एम7540. 
३ यह १९४० से लिखा गया था ; १५ अगस्त, १९४७ के पीछे, ब्रिरिश॒ 


गवर्मन्ट स्वयं हृठ गईं ओर 'स्व॒राज' हो गया, परन्तु भारत के दो भागों मे. 


१३० 'छुई-मुई! घसे ' [ द० का० 


सर्व परवरां दुःख, सर्वमात्मवरशं खुखम , 
एतद्‌ बि्यात्‌ समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः । ( मनु ) 
वेद की आज्ञा है , 
संगच्छष्चम्‌ , संवदध्वम्‌, सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
समानी प्रपा, सद वो5उत्नभाग:, समाने योकत्रे सह वो युनजिम । 
साथ चलो, साथ बोलो, सब के मन एक हों, साथ में शुद्ध अज्ञष जल खाओ 
पीओ, साथ मिल कर उत्तम सर्वेपकारी कर्मा मे लगो। पर आज देखा यह जाता है, 
कि किसी का मन किसी से नहीं मिलता; सब अपने को एक से एक पवित्रतम 
मानते हैं; 'हम पैदाइशी ऊँचे, अन्य सब पैदाइशी नीचे,” यही ज़हरीला भाव फैला 
हुआ है; सच्चे शाच का, शुचिता का, सफ़ाई का अर्थ सबेथा भूला हुआ है; दूसरे 
नाम की जाति मात्र के आदमी के छू जाने से ही अपनी जाति, अपना घमे, मर 
जाता है; यह मह्ामोह वैदिक घम को छुईद-मुई घर्म' बनाये हुए है। 
आत्मज्ञान की, आत्मद्शन की, दैनंदिन व्यवहार मे कितनी उपयोगिता है इस 
का प्रमाण गीता से बढ़ कर क्या हो सकता है ? 
योगः कर्म उु कोशर्ल । तस्माद्‌ युध्यख, भारत ! 
मामनुस्मर युध्य च | इत्यादि। 
इदं तु ते गुहृथतमं प्रवक्ष्यामि अचुखूयवे ,। 
राजविया राजगुदछा पवित्रमिदमुत्तमं । 
इति गुह्मतमं शासत्रमिदमुक्त' मया,5नघ ! 
पतद्‌ वुद्ध्वा वुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कतक्ृत्यश्च, भारत ! 
“यह गुह्मतम ज्ञान, पुह्यतम शास्र ; राजविद्या, राजगुह्य,” वेद रहस्य, अध्यात्म 
शख्त्र ही वह शात्र है जिस के लिये गीता मे यह भी कहा है कि -- 
तस्माच्छास्त्र' प्रमाणं ते कायोक्रायेच्यवस्थितों । 
“क्या काये है. क्‍या अकाये है, इस का अंतिम निरचय निर्णय, इस परम शात्र, 
गुह्मतम शात्त्र, अध्यात्म शात्र दी के द्वारा हो सकता है, जिस को वेद का रहस्य 
उपनिषत्‌ भी कहते ह।” 
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पाकिस्तान ओर दिन्दुस्थान मे, बेंट जाने से भयंकर ज्न-संद्वार, बीसियोँ छाख 
मनुष्यों की इत्या और बीसियो अरब की सम्पत्ति का नाश हुआ और अभी भी 
हो रहा हे ; तथा स्व-राज नाम-सान्न का है, बिटिश-शासन के समय से भी 
दुक्ा देश की बहुत बुरी रद्दी है । 


प्र०ण, अ० ४ ] “राज-विद्या राज-गुह्म! का अर्थ १३१ 


राज-विद्या, राजगुहय 

इस को राजविद्या राजगुद्य क्‍यों कह्दा ः इस प्रइत का उत्तर योगव्रासिष्ठ के 
उत्पत्ति प्रकरण के ११ वें अध्याय मे दिया है। पहिले इस को चवो कर आये हैं, 
परन्तु इस भूले हुए नितांतोपथ्रीगी तथ्य का पुनरपि दोहराना, याद दिलाना, 
उचित है, किम्बा आवश्यक है। क्य्रोंकि इस को भूल जाने से, प्रतियर याद न रखने 
से, काम मे न लने से भारत जनता रसातल को चज़ी जा रही है । 

कालब्क्रे वहत्यस्मिन, क्षीणे कृतयुगे पुरा, 
प्रयहं भाजनार जने शाब्यजनोन्मुखे, 
दंदाः न सम्रवृत्तानि विषयार्थ महीभुजां । 
तता युद्ध त्रिना भूपा महीं पालयितुं क्षमाः 
न सप्रथोंए, तदा याताः प्रन्नाभिः सह दीनताम्‌ । 
तेपां देन्यापनोदार्थ, सम्यग्दशिक्रताय च, 
ततो महपितिः प्रोक्ताः महत्यों ज्ञानहएय3, 
वहूनि स्मुतिशास्त्राणि यज्षशास्त्राण च 5वनो 
क्रियाकमंविधानाथ , मर्यादानियमाय च, 
घमकामाशेसिद्ध्यर्थ, कल्पितानि उचितानि अथ। 
अध्यात्मविद्या तेन इयं पूर्व राजसु वर्णिता; 
तद्नु प्रसता लोके राज़विद्या इति उदाहता, 
राज़विद्या. राजगुह्यं_ अध्याताब्ानतुत्तमं । 

'सोशियालो जी”, समाज-शास्त्र, के कुछ तथ्यों की भी सूचना इन शछोकों मे 
कर दी है । 

'मनत्र महाजाति के इतिहास मे, ऐसे काल, युग, ज़माने, को सद्ययुग अथवा 
कृतयुग कद्दते हैं, जि मे, मनुष्यों की प्रकृति सीधे सादे सरल स्वभाव के बच्चों की 
सी द्ोती है; झूठ बनाने की बुद्धि ही उन को नहों; सच ही बोलते हैं; इस से सत्य- 
युग नाम पड़ा; जैसे बच्चे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करते हैं, और बिना 
पूछे कह्टे उन की आज्ञा को मानते हैं, वेसे ही उस समय मे, सब मनुष्य जाति के 
वृद्धों की, प्रजापति, ऋषि, पेट्रियाके, प्राफ़ेट,' नबी, नेताओं की जआज्ञा के अनुसार 
काये तत्काल कर देते हैं, कृतं एबं, न कर्त्तव्यं, इस से कृत-युग का नाम भी इस को 
दिया गया । उस समय मे प्रायः बिना खेती बारी के उपजे कनइ, मूल, फड, तथा 
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१३२ राजा को क्‍या सीखना चाहिये [ द्‌० का० 


वृक्षों की छाल, वल्कल, आदि से अन्न वस्न का काम चलता था। वाद मे समय 
बदला ; मनुष्यों की संख्या बढ़ी ; खेती आवश्यक हुई ; उस के सम्बन्ध में झगड़े 
होने लगे ; राजा बनाये गये , राजाओं मे युद्ध होने लगे ; सब मनुष्य चिंता-ग्रस्त, 
सब काम अस्त-व्यस्त, होने लगे । तब उस व्यापक दीनता, हीनता, क्षणता, को 
दूर करने के लिए, ब्रद्धों ने कठिन तपस्या कर के, गम्भीर ध्यान कर के, पुरुष की 
प्रकृति का, आत्मा-जीवात्मा-परमात्मा के खभाव का, खरूप का, दर्शन किया ; और 
उस ज्ञान की शिक्षा अधिकारियों को दिया। तब राज-कार्य, समाज-घारण -कार्ये, 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के साधन का काये, अच्छी रीति से चलने लगा । राजाओं को 
प्रजापालन रूपी अपना परम कर्तव्य करने मे सहायता देने के लिए, उचित मयोदा 
और नियम का विधान करने के लिये, चित्त को खस्थ और हृदय को राहसी और 
शूर बनाने के लिये, यह महा-ज्ञान-दृष्टि, ज्ञानरूपी दर्शन, यह आत्मविद्या, सम्यर्टष्टि 
सम्यग्दरन महर्षियों ने राजाओं को पहिले पहिल सिखाया | इस लिये इस का नाम 
राजविद्या, राजगुह्य, पड़ा ।! 

शुक्नीति मे कहा है कि राजा को चार विद्या सीखनी चाहिये । आन्वीक्षिकी, 
त्रयी, वार्ता, और दण्डनीति । आजकाल के शब्दों मे (१) “फ़िलासोफ़ीः और 
'साइकालोजी', ( २) 'रिलिजन!, 'थियोलोजी? और 'एथिक्स? या “मॉरल्स', ( ३ ) 
“इकोनामिक्स” ( ४ ) 'पॉलिटेक्स! और लो? ॥! 

मनु ने भी कहा है-- 


4 


वृद्धांय नित्यं सेवेत विप्रान्चेदविदः शुत्रीन्‌ ; 
तेष्भ्योधिगच्छेद्धिनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
आन्चीक्षकीमात्मविद्यां, वात्तारस्मभांइदतच लोऋतः, 
त्रेविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम | 

सूक्ष्मतां चान्ववेक्नेत योगेन परमात्मनः, 

देहेपु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वथमेषु च। 

प्रदीप: स्व-यिद्यानां, उपाय! सव-कमेणां, 

आशध्रयः स्वोधमीणां, सा इयं आन्‍न्ची क्षिकी मता। (न्याय-भाष्य) 


“इस को जान कर, आत्मा के तात्तिक स्वरूप को और सुख-दुःख के तत्त्व को 
पहिचान कर, हप-शोक के दंद्व मोह मे नहीं पड़ता; शान्त स्वस्थ चित्त से, फल म 
सक्त न हो कर, सब कतंव्य कमे दृढ़ता से करता है । यह आन्वीक्षिकी विद्या सब 
विद्याओं का दीपक, सब कर्मों का उपाय, सत्र धर्मो का आश्रय है । राजा को चाहिये 





अ्र० अ० ४ ] सदाचार विना ज्ञान ब्यथ १३३ 


कि विद्वान वृद्धों की नित्ये सैवा-झुश्रूषा करे, उन से यिनय डिसिप्लिनों सदा सीखता 
रहै; आन्वीक्षिकी अथात्‌ आत्मविद्या को और घर्मशास्त्र और दण्डनीति को भी उन 
से सीखे; तथा वातो अर्थात्‌ वाणिज्य व्यापार का ज्ञान, लोक-व्यवहार को देख कर 
सीखे । राजकाये करने वाले के लिये आत्मज्ञान परम उपयोगी है, सब कर्मों का 
उपाय है, सब धर्मों का आश्रय है?--यह बात ध्यान देने की है। संन्यासावस्था में 
तो, सब योनियों में आत्मा की उत्तम और अधम गति का “अनु-अव-इक्षण”, विचार 
द्वारा, पीछे पीछे चल कर, खोज कर, देखना पढिचानना, उचित है ही । 


बिना सदाचार के वेदान्त व्यथ 
गीता में भी स्पष्ट कहा है, ओर दो बार कह। दै-- 


लभते चह्म निवोणसषयः क्षीणकल्मषाः, 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतद्विते रताः । 
संनियम्येद्रियग्रामं, सर्वत्र समवुद्धयः, 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। 
सव॑भूतों, प्राणियों, के द्वित में सवेदा रत हुए बिना ब्रह्मश्ञान सम्पन्न नहीं होता । 
आचारहीन न पुनन्ति वेदाः, 
यद्यप्यधीताः सह पड़भिरंगेः; 
उन्दांस्येन मृत्युकाले त्यजञन्ति, 
नीड शकुता इबव जातपक्षाः । 
(दुराचारी जीव को, मृत्यु के समय, षड़्‌ अब्लों सहित भी पढ़े हुए वेद, सब 
-छोड़ कर चले जाते हैं; जेसे पर होने पर, चिड़ियों के बच्चे, मल से भरे खोंते को 
छोड़ कर उड़ जाते हैं ।” दुराचारी जीव का चित्त तो उन्हीं दुराचार की बातों को 
अन्तकाल म याद करता है; सब पढ़े लिखे को स्वयं भुला देता है । 
वे३-वेदान्त की पुस्तकों को कितना भी र॒ट डाले, पर यदि तदनुकूल शुद्ध सदा- 
चारी न हो; घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, रज्जुसपे, जपाकुसुम, शुक्तिरजत, मरझुमरी- 
चिका, जगन्मिथ्या, ब्रह्ममाया, आदि शब्द जिह्ा से कितना भी बोले, पर यदि मन 
से निर्मम, निरहड्धार, निस्सवार्थ, शांत, दान्त, मैत्र, और शरीर से सद्धमोनुसारी न 
हो; अथवा, यदि मन से और शरीर से, मनुष्य-सुलभ, अवियाकृत, भूल चुक पाप 
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१३४ “अन्त भले का भला! [ द० का 


हुए हैं, तो उन' का परचात्ताप, प्रख्यापन, प्रायरिचत्त न किया दो, और गीता, के 
शब्दों मे, 'सम्यब्य्यवसित' न दो गया हो; तो उस मनुष्य को सदगति नहीं 
मिल सकती । 

ख्यापनेन, 5लुतापेन, तपसा,ध्ययनेन थे | 

पापकन मुच्यते पापात्‌ , प्रायदिचत्तेः पृथग्वियैः । 

यथा यथा नगे<5धर्मे स्वयं रूत्वाउनुभाषते, 

तथा तथा, त्वचा इध 5हिः, तेन 5घर्मेण मुच्यते । 

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमें गहँति, 

तथा तथा शरीरं तत्‌ तेन5घर्मण मुच्यते । 

कृत्वा पाप॑ तु, संतप्य, तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते, 

नैव कुयोम्‌ पुनरिति निनृत्त्या पूयते तु सः । ' मन्ु० अ० ११ ) 

य॑ यं च'5पि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यंते कलेतरम्‌, 

त॑ तमेवैति, कौतेय !, खदा तद्भावभावितः | 

अंतकाले च मामेव स्मरन्‌.मुक्त्वा कलेवरम, 

यः प्रयाति, स मद्भावं याति, न<5स्त्यत्र संशयः । (गीता) 

याउन्ते मतिः सा गतिः। (आशभ्षाणकः ) 

“अपने किये पाप पर पछतावा, परचात्ताप, कर के, किसी सज॒न सत्पुरुष से उस 
का प्रख्यापन कर के, तथा पाप का उचित आयश्चित कर के, मनुष्य पाप से छूटता 
है । ज्यों ज्यों वह पछताता है, ज्यों ज्यों वह दूसरों से कहता है कि मुझ से यह 
पाप हुआ, ज्यों ज्यों वह उस अधम कम की अपने मन में निन्‍्दा करता है, ज्यों 
ज्यों निएचय करता हे कि अब फिर ऐसा न कहूँगा, त्यों त्यों उस का मन और 
शरीर छुद्ध द्ोता है, और उसपाप से मुक्त होता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली 
से छूटता हैँ । शरीर छोड़ने के समय, जिस भाव का स्मरण जीव करता है, वही 
भाव उस को नये जन्म में पुनः मिलता है । और जिस भाव का, अपने जीवन- 
काल मे उस ने अधिकतर अभ्यास किया है, उसी का स्मरण अन्त समय होता 
हे ।! इस लिये, तीन आश्रमों मे. धमोनुसार, तीनो सहजात ऋणों को चुका कर, 
ओर सांसारिक भावों और वासनाओं का भोग और व्यय और क्षय कर के, जो 
जीव, चतुर्थ आश्रम मे, निष्काम, निमेम, निरहंकार हो कर, अंतकाल मै, स्व 
व्यापी, मां! अहं”, आत्मा की धारणा करता हुआ, शरौर को छोड़ता है, वह, 
निःसंशय, परमात्मा को पाता है, 'मदू-भाव” को, 'मेरे! परमात्म-भाष, ब्रह्ममाव,, 
सर्वेन्यापकत्व भाव को, प्राप्त होता है, त्रह्म में लीन हो जाता है ।” 


प्र०» अ० ४ ] धमे-सबंख्तर क्या है १३५ 


 धर्मेतार धर्मसवेरव की नीवी--सववव्या री चैतन्य आत्मा 


“और एक तत्व की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है । सब धर्मों, सब मजहकों, 
का यह निर्विवाद सिद्धांत है कि, 


. श्रूयतां धमलर्व॑ध्वं, भत्वा चेव 5वधायताम , 
आत्मनः प्रतिकूलानि- परेपां न समाचरेत्‌ । 
यदथदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चितयेत्‌। (म० भा०) 
आत्मोपम्थेन सबेत्र सम॑ पद्यति यो, 5जुन ! 
खुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमी मतः। (गीता ) 
'जजैसा अपने लिये चाहो वेसा दूसरे के लिये भी चाहो । जो अपने लिये 'न 
चाहो वह दूसरे के लियग्रे भी मत चाहो । जो अपने ऐसा सब का सुख दुःख सम* 
झता है, वही सच्चा, परा काश का, योगी है ।” 


अफ़्ज़लुलू ईमानिउन्‌ तोडिब्बा लिबन्नासे मा तोहिब्यो 

लि नफ़्लिका; व तक्रहो लहुम्‌ मा तक्रहो लि-नफ््लिका | (दृदीस) 

डू भट्ट अदसे ऐज यी बुड देद दे छुड डू अन्‍्द यू। दिस इज़्‌ 
दि होल आफ़ दि ला ऐण्ड दि प्राफ़ेट्स | ( वाइबल )' 

आचार नीति के इस व्यापक सिद्धांत को जपै मनु, कृष्ण, व्यास आदि ने कहा 
है, वैसे ही बुद्ध, जरथुत्र, वर्धमान महावीर जिन, मुसा, ईसा, मुहम्मद आदि अब- 
तारों, महर्षियों, पैग म्वरों, मसीहों, रसूलों, नबियों, ऋषियों ने भी कहा हे। केवल 
भाषा का भेद है, अथ का अणुमात्र भी मेद नहीं है । सिद्धान्त को कह कर सब यह 
कद्दते हैं, कि यही धमसवस्व हे, यही सत्र से ऊँचा “अफ़्ज़ल्‌ इमान है । यही 
“होल” अथौत्‌ समग्र धमे और उपदेश है । 

पर इस आचार के सिद्धान्त का हेतु क्या है ? इस का हेतु एकमात्र आत्मज्ञान 
का परम सिद्धान्त ही है, अर्थात्‌ एक परमात्मा, एक चैतन्य, सब मे व्याप्त हे । यदि 
ऐसा न हो, तो कोई भी स्थिर हेतु उस आचार-सिद्धान्त के लिये नहीं मिलता । यदि 
उपकत्ती दवा अपकरत्ती, उपकृत वा अपकृत से, सर्वथा भिन्न, स्वथा प्रथक्‌ होता, तो 
वह उस का उपकार वा अपकार ही न कर सकता, न लौट कर उस का फल उस 
को मिल सकता। दोनों सदा सम्बद्ध हैं; सब में एक ही चेतना व्याप्त है, इसी 
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१२६ दंड का लक्ष्य क्या द्वोना चाहिये [ द० का 


कारण से किसी को सुख वा दुःख देना, पुण्4॑ वा पाप करना, अंततः अपने को ही 
सुख या दुःख देना है, अपने हीं साथ पुण्य वा पाप करना है । इसी लिये पुण्य वा 
पाप का फल अवश्य मिलता ही हैं; क्‍योंकि रूचमुच कोई दूसरा तो है ही नहों, 
जिस को सुख या दुःख दिया गया हो; 'दूसरा'--यह भ्रम है। श्रस से दूसरा' 
समझ के 'दूसरे को दिया; असल में अपने ही को दिया । इस लिये घूम फिर कर, 
“शनैरावर्तमानस्तु' ( मनु ), वह सुख वा दुःख, जहाँ से दिया जाता है, वहीं 
बापस आ जाता है । इसी हेतु से पाप के पीछे पश्चातू-ताप, और पुण्य के पीछे 
सनन्‍्तोष, पश्चात्‌-तोष, लगा हुआ है । अपने भीतर से ही, अन्तयोमी, अन्‍न्तः्साक्षी, 
क्षेत्रज्ञ, अन्तरात्मा की प्रेरणा से ही, पार के लिग्रे पश्चात्ाप फिर प्रख्यापन, और 
ग्रायश्विर होता है । कभी देर में, कभी जल्द । इस प्रकार से, व्यापक “ब्रह्म! ही 
व्यापक 'घर्म! का; सनातन परमात्मा ही, सनातन धर्म का, धर्मसवस्व का; 
बेद-वैदान्तोक्त आत्मा ही वैदिक धमं का; मानव ( हृदि अय ) हृदय मे 
स्थित चेतन्य ही, मानवधम का, घमैसार और सार-धम का; एकमात्र आश्रय है । 


'कारावास-परिष्कार,” 'सेक्री-ऐनालिसिस',आदि 


यहाँ प्रसंग प्राप्त होने से, एक बात लिख देना उचित ज्ञान पड़ता हैं। तथा, 
इस ग्रन्थ का एक मूल सिद्धान्त यह द्वै, कि अध्यात्मशास्त्र जीवन के सभी व्यवहारों 
के शोधन के लिए परमोपयोगी है, इसलिए भी वह बात न्याय-प्राप्त है । वह यह 
है। केवल परचात्ताप (नदम), अथवा प्रख्यापन (एतराफ़), भी, पाप के मार्जन के 
लिए पर्याप्त नहीं है; प्रायरिचत्त, ( कफ़्फारा ), भी ज़रूरी है; अथोत्‌ पाप से जितना 
दुःख किसी को पहुँचाय। है, उस के तुल्य स्त्रयं कष्ट सह कर, उस को, या उस के स्था- 
नीय किसी दूसरे को, सुख पहुँचा देना चाहिये । आजकाल 'प्रिजञन रिफार्म! ! कारा- 
गार सुधार, की और जनता और अधिकारियों का ध्यान बहुत घूम रहा है। लोग 
विच:रने छगे हैं कि क्रैदियों को कष्ट नहीं शिक्ष। देनी चाहिये; उन के ओर वैर- 
नियोतन ( रिवेंज )और दंड ( 'पनिशमेंट ,* का भाव नहीं, दया और सुधार का 
भाव रखना चाहिये । यह भाव एक द्वद तक निरचयेन उचित दै। पर याद रखना 
च.हिये कि सब मनुष्य, अतः सब अपराधी (€ मुज़िम ), एक प्रकृति (फ़िन्नत ) के 
नहीं द्वोते; चतुर्विध प्रकृत के लिए चतुर्तिघ दण्ड विहित हैं। अपराधी के ऊपर केवल 
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ञब्र० अ० ४ ] 'सांख्य” शब्द का अथ १३७ 


दया करने का फल यह होगा कि अपराध बढ़ेंगे, ओर कारावास को दुष्ट बुद्धि के लोग 
आराम घर समझ कर वहाँ अधिकाधिक जाने का यत्न करेंगे । इस लिए अ.वशयक है 
कि अपराधी को इस प्रकार की 'शिक्षा' दो जाय जिस से उस के मन में सच्चा 
पदचात्ताप उत्पन्न हो ”' और वह उस प्रकार का 'प्रायस्चित्त' भी सस्‍््रय॑ करें। 
“सैकी-ऐनालिसिस”' के शास्त्री लोग भी, इधर उधर भूल भटक कर, धीरे-धीरे, इसी 
निर्णय पर स्थिर होते जाते हैं कि “न्यूरोटिक', (“अपस्मार” आदि के प्रकार के) रोगी 
का 'री-एज्यू वेशन' होना चाहिय्रे । जो गंभीर अर्थ पुराने 'री-जेनरेशन! 'री-बथे 
का है, उस का एक अंश इस नग्रे शब्द में यंथाक्रथंचित्‌ आ जाता दहै। संस्कृत के 
बह्नर्थपूर्ण शब्द, 'द्वितीय जन्म”, “उप-नयन संस्कार”, 'पुनः-संस्कार' आदि, इसी 
भाव का अधिक गंभीरता पूर्णता से कहते हैं । 


दशन की परा काष्ठा 


प्रस्थान के भेद से दर्शन का भेद हे.ते हुए भी, दर्शन की परा काष्ठा यही हे 
कि, जैसे पंचशिखाचार्य ने कद्ा है, 'एकमेव दशनम्‌, ख्यातिरेव दर्शनम्‌ ॥!! इस 
सूत्र की चर्चा पहिले भी इस ग्रन्थ में आ चुकी दे। 'सम्यक्‌ ख्यानं ख्यतिः, 
संख्यानं, संख्या, सांख्यं ), अच्छी रीति से जानना । संख्या” शब्द गिनती का 
वाचऋ इस लिए हो गया हैं कि जब क्विसी विषय के सब्र अंगों की गिनती गिन ली 
जाती है तब वह सवंथा विदित निश्चित हो जाता है। विश्व मे पचीस ही तस्‍्व हैं, 
ऐसी गिनती जब गिन ली, तब विद्त्र संख्यात, सम्थग्शात, हो गया, और इस 
सम्यक्‌-ख्यान-शास्त्र का नाम सांख्य' शास्त्र हो गया। ऐसा भान होता है कि 
भगवद्‌गीता के समय में सांखथ और वेदान्त का प्रायः वैसा भेद नहीं माना जाता 
था जैसा अब | वेदांत मे सांख्य अंतर्गत था, तथा योग भी | गीता का लोक है । 


यदा मूतपृथग्भावमेकरस्थमनुपह्य ति, 
तत णव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पयते तदा । 


यहां, भूतों के प्थग्भाव को एकस्थ देखना -- यह विशेष रूप से वेदान्त का 
विषय कहा जा सकता है; तथा, एक म से सब प्रथग्‌ भाव के विस्तार कौ प्रधान, 
“डन्‌, अहंकार, मनस्‌ , दस इंद्विय, पंच तन्मात्र, पंच प्रहाभूत, और इन से बनी 
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१३८ “दर्शन एक दी है---आत्मा-उनात्मा-विलेक ख्याति [ द० का» 


अनंत “असंख्य? सृष्टि का संख्यान'-यह 'सांख्य ' का विशेष विषय॑ कहा जा सकता 
है । एक को 'ज्ञान! 'प्रज्ञान! 'मेटाफ़िजिक्स! फ़िलासोफ़ी', दूसरे को "विज्ञान! 
“फ़िज्िक्स' 'सायंस' कह सकते हैं ।! परम-आत्मा में, मन का, विविध अभ्यास 
और वैराग्य से, योजन करना योग! है । 

दर्शन तो एक ही हे । आत्मा को, पुरुष को, प्रकृति से, अन्य जानना, "मै 
यह दरीर नहीं हूँ", ऐसा जानन।, यही आत्मा का दर्शन है; और कोई दूसरा दशैन 
नहीं दे। पुरुष, परमात्मा, के खरूप को जानना ; प्रकृति, खभाव, माया, के 
सखडरूप को जानना ; इन दोनों के परस्पर अन्यल-हूपी इतरल-रूपी सम्बन्ध को 
जानना, 'मै-वह-नहीं हूँ,” “अई-एतत-न,! “अहं अन्यत्‌-न,” अथौत्‌ यह जानना कि 
पुरुष की” होती हुई भी प्रकृति, पुरुष से अन्य है, भिन्न है; तथा “अन्यत्‌ न! 
अन्य! पदार्थ, परमात्मा से अन्य कोई वस्तु हे द्वी नहीं, असत्‌ है; एक चेतन 
चिन्मय परमात्मा की एक चेतना का एक खप्न, सब अपने भीतर भीतर ही, ज्ञान- 
जशेय-शान मय, एश-इष्ट-इच्छा मय, कत्ता-कमे-किया-मय, भोक्ता-भोग्य-भोग-मय, 
सुख-दुःख-मय, समस्त संसरण, खेल है, क्रीड़, लौलः, मनों-विनोद है--यही 
एक मात्र दान” है । 

इस वेदांत दशन से, इसी में, अन्य सब दर्शनों का समन्वय हो जाता है। 


रुचीनां वैचित्रयाद्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
नणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामवर्णव इच | 
( शिव-महिम-स्तुति ) 


सर्वेसमन्वय 
दशेनो पर अनन्त पोधियाँ लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, और लिखी जायैंगी । 


नास्त्यंतो विस्तरस्य में । 


इस विस्तार में न पड़ कर, एक दो सूचना, दशेन के ज्ञानसार, इच्छासार, और 
कियासार अंगों के विषय मे कर देना उचित जान पड़ता है। आर्ष-बुद्धि सदा 
समन्वय, सम्मेलन, सौमनस्य, साम्मनस्य, सम्बाद, संगति, बिरोध-परिहार, कलद- 
शमन पर अधिक ध्यान देती रहती है । 


सवसम्वादिनी स्थविरबुद्धिः । 
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प्र०्अ० ४ ] वेद-भमवान्‌ के संभ १३९ 


इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां कविशिः कृतम्‌ ; 
सर्वे न्याय्यं युक्तिमस्वात्‌ , विदुर्षां किमसाम्प्रतम्‌ । (भागवत) 
समानमस्तु वो मनो, समाना हृदयानि वः । 
सं गच्छप्वम, सं वदध्वम, सं वो मनांसि जानताम्‌ | (वेद) 
“बूढ़े आदमियों की बुद्धि, विवाद करते हुए युवकों में सम्वाद, मेल, कराने की 
ही फ़िक्र मे रहती है। एक मन के, एक हृदय के, हो जाओ; समान विचार विचारों, 
समान बात बोलो, साथ साथ चलो । सृष्टि के, जगत्‌ के, संसार के, मूल तक्तों को 
गिनती, व्याख्या, संख्या, कवियों ने नाना प्रकार से की है; सभी प्रकार, अपनी अपनी 
दृष्टि से, न्याय-संगत है; खब के लिग्रे विद्वान लोग युक्तियां बताते ही हैं; उन मे 
कोई अपरिहाये विरोध नहीं है ।” 
यह बात इसी से प्रसिद्ध होती है कि 'वेद भगवान! के मूरी रूप की उत्प्रेक्षा मय, 
कढ्पना मे, सब विद्या, सब शास्त्र उसी के अंग और उपांग बनाये गग्रे हैं ।न किसी 
का किसी से विरोध नहीं है, प्रत्युत सब्र की स० के साथ सह-कारिता सहायता है। 
जैसा पहिले कहा, 


मूर्तिमान्‌ भगवान वेदो राजते5 हैः खुसंदतेः; 
छन्दः पादो स्म्ृतावस्य, हस्तः कब्पो5थ पख्यते, 
मुख व्याकरण प्रोक्त, शिक्षा ध्राणं तथोच्यते, 
ज्योतिषामयनं चश्तुः, निरुक्त श्रोतमीयेते, 
आयुवेदः स्वयं प्राणः, धनुवंदोी महाभुजो, 
गान्धवों रससम्प्लावः , शिव्पवेदो5स्थिपंजरः , 
कामशास्त्र' तु जघनं, अर्थशारत्रमथोदरम , 
हृद्यं मानवो धमे!, मूथों वेदान्त दृष्यते । 

'मूर्तिमान्‌ भगवान वेद के पेर छन्द हैं, हाथ कल्प, मुख व्याकरण, नासिका 
शिक्षा, नेत्र ज्योतिष, कान निरुक्त, प्राण आयुर्वेद, भुजा धनुरवेद, शरौर में रसों का 
सम्ठाव गांधव॑वेद, अस्थि-पंजर शिल्पवेद (स्थापत्यवेद) अथर्वोपवेद, कमर काम-शाख्र, 
उदर अर्थ-शासत्र, हृदय मनूपदिष्ट मानव-धम, और मूधों वेदान्त है ।” 


खम्म और भ्रम भी, किन्तु नियम-युक्त भी 


सब शात्नों के मूर्धन्य, इस अध्यात्म-शाञ्र का निष्कर्ष यही है कि मै, आत्मा, 
परमात्मा, अजर, अमर, अक्षर, अखंड, अव्यय, अक्रिय, अविनाशी, अपरिणामी, 


१४० दंदी-प्रतिद्ंद्वी तुल्य, काँटे तौल [ द० क। * 


देश-काल-किया से अतीत, अवस्था-नमित्त-मेद से परे, सब नामो-रूपोंकर्मो का 
धारण करने वाला भी, और उन सब से रहित भी, नित्य, सर्वगत, सर्वव्यापी, 
अचल, स्थाणु, सनातन, एकरस चैतन्यमात्र हे! और 'हेँ!। ये सब विशेषण 
आत्मा मे, 'मे' मे, ओर “मे! मे ही, झिसी अन्य पदाथे में नहीं, उपयुक्त, चरिताथ 
होते हैं। 'मै'-प्रह-शरीर-नहीं 'है”, नहीं 'हूं! । 

नाह देहो, न में देहो”। यह ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-युक्त इच्छामय शरीर भी 
ओर 'इद', 'एतत”, यह? सब विषय रूप प्रतिक्षण परिणामी, परिवर्ती, आवर्ती, विवर्ती 
सदा विकारी, देश-काल किया से परिमित, नाना-मय, भेद-मय, नाम-रूप गुण-दोष- 
मय, नश्वर, चंचल, दृश्य, प्रत्यक्ष ही चक्रतत्‌ चक्र खाने वाला, 'श्रमने” वाला, 
कुटिल गोल घूमने वाला, ( कुटिलं च सततं च अह्दनिशं गच्छ ते, जंगम्यते, इति ) 
जगतू--यह? सब मेरा, 'मै! का, खप्त दै, मन का खेल है | 

पर खेल और खतपफ्न होता हुआ भी नियमयुक्त, नियतियुक्त, मयादाबद्ध, 
आडर्डर्ड',* क़ायदो का पाबन्द, है। दंद्यमय है, इसी से नियमित है। जितना आय 
उतना व्यय, जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया, जितना गमन उत्ना आगमन, जितनी 
रात उतना दिन, जितना उजेला उतना अँधेरा, जितना लहना उतना पावना, जितना 
लेना उतना देना, जितना रोना उतना हँसना, जितना सुख उतना दुःख, जितना 
जीना उतना मरना, जितना एक ओर जाना उतना दूसरी ओर जाना, 
घूम फिर कर हिसाब बराबर हो जाना, संकलन-व्यवकलन गरुणन-विभाजन मिल कर 
शत्य हो जाना-यही मुख्य नियम है। तभी तो दोनो को मिला कर, दोनो का 
परस्पर आहार विहार परिहार संह्वार करा कर, सदा निर्विकार, महाशत्य, महाचेतन्य, 
एकरस, कमातीत, “ला-शे', “ला-ब-शत्ति-शै', "ज्ञाति-ला-सिफ्ात', "जाति सादिज! 
सिद्ध होता है; और तभी अनन्त असंख्य इन्द्रों के दोनो प्रतिदवन्द्रियों के, जोड़ों के 

ज़िददेन! के, ज़ौजैन' के, क्रमिक श्रवर्त्तन, नित्र्त्तन, विवत्तेन, आवत्तंन, अनुवर्तन से 

संसार में सवंत्र, सवंदा, स्वेथा, प्रतिक्षण, प्रतिस्‍्थल, प्रतिप्रकार कुटिल्गमन, चक्रबद 
अमण, 'भ्रम”, देख पड़ता है । शरीर मे रुधिर चक्र खा रहा है आकाश मे "ब्रह्म 
के अण्ड” ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा चक्कर खा रहे हैं, रवास- 
अरवास, जागरण-शयन, आहरण-विसजन, दिन रात, शरद्‌ देमन्तो, शिशिर-वसन्तौ, 
वर्षो-प्रीष्मो, चक्कर खा रहे हैं । 


संसार के जितने भी, जो भी, नियम हैं, वे सब इसी किया-प्रतिक्रिया, ढुंद्वी- 
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प्रतिद्वंद्वी को तुल्यता और चक्व्रदूध्रभण रूरी मुख्य नियम के, जड़ीं से चलना वहीं 
घूम कर लौटने के, अवांतर रूप हो हैं । 

मुख्य द्वंद, मानव -जीवन में, जन्म-मरण, ब्ृद्धि क्षय, जागरण स्त्रप्र, सुख-दुःख 
हैं। इन के अब्रांतर मुख्य हन्द्र, जीवात्मा की व्यवहारि 6 दृष्टि से, ज्ञानांग मे सत्य- 
असत्य ( तथ्य-मिथ्या ), इच्छांग मे काम कोध ( राग-द्वेप ), कियांग मे पुण्य-पाप 
( उपकार-अतकार, धर्म-अधम ) हैं । परमात्मा की पारमार्थिक दृष्टि से, “ंद्वेविंमुक्ताः 
सुख-दुःख-संत्ञी:”” की दृष्टि से, “चिद्‌-अंग” मे, सत्यासत्य के परे, और दोनो की 
संग्राहक, मा-या? ( व्रह्मय स्॑ जगन्मिथ्या! ); अनंदू-अंग” मे, राग-द्वप के परे, 
शांति! ( योगारूदस्य तस्थेत्र शमः कारणमुच्यते! ); 'सद्‌ अंग” मे, पुण्य-पाप से 
परे, पूर्णता', 'निष्करियता', ( “वूर्णस्य पूर्ण माद्दाय पूर्ण मेव्रवशिष्यते!!, “न पुण्य 
न च वा पाप॑ इत्येषा परमार्थता” । 


पारमाथिक “अभ्परास-वेराग्प' के इन्द्र से सांसारिक 
आवरण-विक्तेष' इन्द्रों का जय 


मायादेवी अथोत्‌ “अविद्या-अस्मित्रा' की दो शक्तियां, 'आवरण' ओर 'विक्षेपः; 
इन शक्तिशें के प्रथम युग्म सन्‍्तान कहिये, अश्न-शञ्र कहिये, काम-कीध, रागर-द्वेष, 
हैं; ये ही विवेब रूप थारण कर के, जीव की आँख पर, बुद्धि पर, 'दर्शन-शक्ति! 
पर, “आवरण, शारीर अस्मिता-अहंकार का पदां, ( मैं अनत अनारि अजर अमर 
परमात्मा नहों हूं, मे यह मूठी भर हाड़ मास का नइवर रारीर हूं, ऐसे श्रम का पदा ) 
डाल कर, उस को अन्धा बना कर, सांसारिक शरीर सम्बन्धी क्षोभों से 'विक्षिप्त! कर 
देते हैं; उस का विश्लेषण 'प्रश्नेपण” कर देते हैं; 'सत्य-प्रिय-हित? मार्ग से बेंहका कर, 
असल-अप्रिय-अहित, अनुचित, अधम्ये मार्ग पर धक्का दे कर दोड़ा देते हैं, लड़का 
देते हैं । ढकेल देते हैं, इघर उधर फेक देते हैं । साधारण वात्तीलाप मे कहा जाता है 
कि काम क्रोध-लोभ आदि आदमी को अँब्रा कर देते हैं, उस को कुराह में दौड़ा 
देते हैं । 
काम एप क्रोच एप ..- विद्धि एनमिह वेरिणम्‌ । 
पाप्मानं प्रत्रहि होनं शानविज्ञाननाशनम्‌ | 
कृष्ण के चार दज्ञार बरस बाद मोलाना रूम ने भी इस तथ्य को पद्विचाना 
ओर कहा है, 
खद्मोी दशहत्‌ मर्दे रा अहल कुनद्‌ , 
ज़िस्तिक्तामत्‌ रूह रा मुब्दल कुनदू। 


१४२ दुष्वासनाओं का उन्नयन [ द० का० 


चूँ खुदी आमद्‌ खुदा पोशीदः शुद्‌, 
सद्‌ द्िजाबू अज़्‌ दिलू ब सूये दीदः शुद्‌ । 

'खर्म ओर शहृतत, क्रोध और काम, आदमी को अद्ृल, केकर, भेंगा, तिय्ग्‌- 
दृष्टि, वना देते हैं; रूह को, जीव को, इस्तिक्रामत से, सीधे मार्ग से, बदल कर, 
टेढ़ी राह पर ले जाते हैं। जहाँ खु ते (स्वाथ ) आई, वहाँ खुदा ( परमार्थ ) 
छिपा और दिल से सौ हिजाब, पर्दे, निकल कर, आँखों पर पड़ जाते हैं ।? 

जीव को, जोवस्मुक्त'वस्था मे भी, इन से सदा सावधान रहना और सद्दा लड़ते 
ही रहना चाहिये। नहों तो 


विरक्तप्रन्यातां भवति विनिपातः शतमुश्नः । 


जो मनुष्य अपने को विरक्त मानने कहने लगते हैं वे सो सौ बेर नीचे 
गिरते हैं ।” 

परमात्मा के सर्वव्यापी और सर्तान्ततमी, शारीर-'अहंता” से अतीत, सार्विक- 
'अदंता' के अध्याप्त! से आवरण' शक्ति का, और संसारिक विषय्रोंकी ओर 
वैराग्य! से विज्ञेन्‍ः शक्ति को, तथा शब-द-उपरति-तितिक्षा-श्रद्वाःसमाध;न 
रूप साधन-षपटक से काम-कोघ-लोम-मोह-मइ-मः्तर रूप षडरिपु को,जीतना 
चाहिये! । यदि इस मे कठिनाई हा, तो इन्हीं के बड़ से इन को जीतने 
का जतन करना चाहिये, 'कंटक्रेनेतर कंटक! । कुछ चोरों को आत्मीय बना कर, 
अपना कर, और पदरुआ पुलिस यामित्त चोकदार बना कर, वाक़ी चोरों को 
रोकना चाहिये । यथा -- 


कामइचेद्‌ यदि कत्तंव्यः, क्रियतां हरिपादयोः ; 

क्रोधश्चेद्‌ यदि न त्याज्यः, पापे त॑ खुतरां कुरू ; 

लोभो यद्यनिवायेः स्यात्‌ , धायेतां पुण्यसंचये ; 

मोहइचेद्‌ वाधते गाढं, मूढो भकत्या हरेमेव ; 

मदों प्रादयति त्वां चेद्‌ , विश्वप्रेममदो<सस्‍्तु ते ; 

मत्सरो य॑द्‌ कतेब्यो, हेतों तं कुरु, मा फले । 
(मार्केडेयपुराण) 
१ अस्मिता-अहंकार से राग द्वेष की, तथा इन दोनो से घट की,ओर उन से 
सेकड़ों मानस भाव-विक्रारों, क्षोत्रों, संरंभों, बेगों वा उद्घेगों, 'ईमोशन्स', 
“जनज़बात' की,उत्पत्ति केसे होती दे --इस का वर्णन, विस्तार से, ]९ 5९0॥0९ 
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यदि काम नहीं मानता तो, 'दरत्ति बन्ध॑ दुःख इति हरिः, हरः ;” परमात्मा 
के कछा-रूप, विभूतिरूप, किसी उत्तम इष्टदेव के, हरि के वा 'दर के, चरणों के 
दरशन-स्पर्शन कौ धोर कामना करो। आशिक़े ज़ार हूँ मै, तालिबे आराम नहीं! । 
कोध नहीं रुकता तो पाप के ऊपर दिल खोल कर क्रोध करो न १ यदि लोभ नहीं 
मानता तो पुण्य के संचय करने मे उस को छगा दो ओर खब पूरा करो । यदि 
मोह बाढ़ पर है तो हरि-भक्ति मे, हर-भक्ति मे, अब के इश्क़े-दक़ीक़ी मे, “गाड! 
दा! के डिवोशन' मे, छोकसेवा मे, “लिइमते-खल्क' मे, सर्विस आफ़ हाूमेंनेटी” 
मे गूढ-मूढ हो जाओ ।* यंदि मद ज़ोर करता है तो विश्वप्रम के मद से मत्त, 
मस्त, भले ही होवो । यदि दष्यों मत्सर का ग़लबा जज़ब। है, तो फल पर दसद्‌ 
मत करो, फल के हेतु पर डाह पेट भर के करो ; अथात यह दैष्यो मत करो, कि 
फ़लाना ऐसा सुखी है और हाय मे नहीं हैं ; बल्कि यह ईष्यों करो कि जिन गुणों 
के क रण वा जिस पुण्यकम के द्वेतु से, खरात और सवाब के काम करने की वजह 
से, उस को ईइबर ने, ( या क्रिस्मत, कर्म, स्वभाव, नियति, इच्छा, “चान्स', ,फ़ेंट!,- 
'मैटर',नेचर” ने (जिम किसी शब्द पर तुम्हारा मन लुभावे और विज्वास करे) ऐसा 
सुख दिया है वैसा पुण्य कम मे क्‍यों नहीं करत । इस रीति से यदि इन छः 
रिपुओं के, अन्तरारियों के, अन्द्रूनी दुएमनो के साथ व्यवहार किया जाय, तो इन 
के रूप का परिवर्तन हो कर, ये छः सच्चे मित्र बन जाये, ऐन इक्रीक़ी दोस्त हो 
जाय। अथात्‌ , भक्ति; दुष-दंडन शक्ति ; परोपकारार्थ-विभूति-सथय; करुणा- 
वात्सल्य के साथ-स.थ “धर्ममीरुता', € क्योंकि मोह मे करुणा, तथा भय-प्रयुक्त 
क्रिंतत्तेव्य का अज्ञान, दोनो मिश्रित हैं ) ; शौये वीये ; दुर्बल-रक्षा--इन छः के 
रूप मे ये छः परिणत हो जायें । यद्यपि पुण्यकर्म साने की धँकलछ, और पापकर्म 
लोहे की साँकल है, पर आत्मदर्शी को भी, लोकसंग्रहमेवापि संपदयन कतुमहसि', 
“मामनुस्मर युध्य च', के न्याय से, अपने द्वाथों अपने गले मे सोने की “ईंखला 
डालना, और फिर समय आने पर खय॑ उतार कर दूसरों को सौंप देना उचित ही 
है। इस की चचो भी उपनिषद्दों मे, तथा मनुस्मृति मे, की दै। अत्मदशेन का थह 
आवश्यक व्यावहारिक उपयोग है। 


०६ ४४6 44700075 नाम की अंग्रेज्ञी पुस्तक मे, तथा संक्षेप से, 'पुरुषार्थ 
नाम की पुस्तक के रस-सीमांसा'नामक अध्याय मे मै ने करने का यत्न किया है; 
तथा 7]0 50९८7९८९ ०0 (06 5०] में भी संक्षेप से । 

२ (४00 ; 6९ए०७07 ; 5९एए८९९ ०[ [प्रागधा(ए., 

३ (.870८; "&506; 7६०६८; 'र४(प्र/८, 


१6४ आन्वीक्षिकी का मद्दात्म्य [ द० का+ 


दशन और धर्म से खाथ भी, पराथ भी, परमार्थ भी 


केवल अनन्त वेदों पर विवाद कर के, बाल की खाल निक्राल कर के, नितांत 
व्यर्थ कालक्षय और शक्ति का भोर अपव्यय करना, यह दर्शन का उद्देश्य नहीं हैं । 
दर्शन तो वह पदार्थ है, जिस से जनता का ऐहिक भी, आमुष्मिक भी, पारमार्थिक 
भी, वाह्य सांसारिक व्यवहार में और आशभ्यन्तर आध्यात्मिक व्यवहार में भी, 
कल्याण सब्र; यदि नहीं सघता, तो जानना कि सच्चा दर्शन नहीं मिला ; कोई 
कच्चा दर्शन हो मिला । 

यदि झुद्ध सत्य दर्शन का प्रचार हो, ( निरी कठ-हुजत ओर शुष्क तार्किक 
नियुद्ध मछ्युद्ध का नहीं ), तो अन्य सत्र कामो की अपेक्षा अधिक कल्याण, लोक 
का, इस से होगा । क्योंकि परस्पर-श्रेम, परस्पर-सदाचार, सब्र कर्मों के उपाय, 
सब धर्मो के आश्रय, सब्न धर्मों के समन्त्रय, सब वादों के संवाद, सब शात्रों के 
मम, की कुछ्जी इसी मे है। 


आश्रयः सर्वेधर्मोणां, उपायः सर्वेकमेणाम , 
प्रदोपः सर्वेविद्यानां, आत्मविद्येव निश्चिता। 
यतो5म्थुदय निश्रेयल-सिद्धि! स घर्मः। (वैशेषिक-सूत्र) 


“जिस से इस लोक मे अभ्युदय की, त्रिवर्ग की, अर्थात्‌ 'धर्म! से अर्जित रक्षित 
“अथः' द्वारा काम! की, सिद्धि हो, तथा “निःश्रेगस”, 'मोक्ष!, की भी सिद्धि हो, 
वही तो 'धमं” है।” 'सनातन” क्यों ? तो, 


# ए्‌ 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलो५यं सनातनः। (गीता) 


“सनातन, नित्य, स्व-गत, सब -व्यापी, स्थाणु के ऐसा निश्चकल, एक ही पदार्थ 
दै-परमात्मा, ब्रह्म, चेतन्य; 'अहमः, "मैं! ।? 


सो5हमित्यग्रे व्याहरत्‌ तस्मादहं-मा5नवत्‌ | ( ब्रू०उ० ) 
अहभ्िति सवोभिधानम्‌ । ( च्सिंह उ० ) 


सब का नाम, सवेनाम, अहम”, 'मै', हे; सभी अपने को पहिले 'मे! तब 
पीछे अपर ( “और”, अन्य ) नाम से कद्दता है। 'मै! राम, "में! कृष्ण, "मे? बुद्ध, 
'मै? मूसा, मे! जरथुद्न, 'मै” इसा, “मै” मुहम्मद, 'मे”! नानक, "में! गोविन्द । 

इस सनातन ब्रह्म के स्वभाव पर, इस की प्रकृति के तीन गरुणो पर, सबेकाल मे 
प्रतिष्टित, सर्व-देश-काल-अवस्था मे अबाध्य, जो धर्म दो, वद्दी 'सनातन धर्म” हो 


प्रग, अ० ४ ] “वर्ण” का अथ पेशा १४५ 


सकता है| वह, गुण-क्र्म के अनुसार, 'वर्ण-आश्रम” की व्यवस्था द्वारा, सामाजिक 
और वैयक्तिक जीवन की व्यवस्था करने वाला धर्म, वर्णाश्रम थर्म ही सनातन! 
धर्म है। उत्ती से अभ्युदयन-निःश्नेयस की सिद्धि मनुष्यमात्र को द्वो सकती हे; अन्यथा 
नहीं । पर खूब याद रहै, 'गुणेन कर्म”, और 'कर्मणा वर्ण; “जन्मना वर्ण:? नहीं । 
'जन्मना वर्ण:” का अप-सिद्धान्त, अ-सिद्धाग्त, कु-सिद्धान्त, नितांत दोषपूर्ण विचार 
अंगीकार कर लेने से ही तो भारतवर्ष ओर भारत-जनता का “धर्म, इधर सैकड़ों 
वर्षों से, नितरां “अ-सनातन?, श्रतिपद विशीर्यमाण, हो गया है । परस्पर- 
बहिष्कार से परस्पर मेद-भाव, देष्यो-दघ, अहंकार-तिरस्कार से भर कर कलुपित 
हो कर, सहस्नों पंथों, सम्प्रदायों, मतों, आचार-भेदों, से छिन्न-भिन्न, ढाई 
हज़ार से अधिक्र जाति-उपजाति उपोपजातियों को, वर्णग-उपवर्ण -उ्रोपवर्णो को, पेंदा 
कर के, यह हिन्दू” घर्म कहलाने वाला घर्माभास, मिथ्या धर्म, उस के मानने वाले 
“हिन्दू! कहलाने वाले समाज के साथ, श्रतिपद, प्रतिदिन, क्षय को प्राप्त हो रहा 
दै। सच्चे सद्धम॑ को तो सर्वे-सग्राहकक, सर्वाकर्पक, सर्व-प्रिय होना चाहिये। पर 
आजकाल, सैकड़ों वर्ष से यह 'हिन्दूधर्म' अध्यात्मशात्र ओर वेदान्त-दरन की भी 
दुर्दशा कर के, सवे-विग्नाहऊ, सर्वविद्रावक, सर्वेद्रेजक, सर्वकुत्सित हो रहा है; और 
कोटिशः मनुष्य इस को छोड़ कर अन्य धर्मा में चले गये, और जा रहे हैं। सच तो 
यह द्वै कि यदि 'कमंणा वर्णः? के सिद्धान्त पर, जिस ही का बुद्धदेव ने पुनरलीवन 
किया, यदि भारतोय घममाधिकारी दृढ़ बने रहते, और कुमारिल, संड४, शंकर आदि 
के समय से उस के पुनः त्याग का आरम्भ न हो जाता, तो आज इस देश मे सिवा 
सनातन वैदिक धर्म के दूसरे धर्म का नाम भी न होता; प्रथमतः बाहरी कोई आक्- 
मण हूं न कर सकता आर यदि सी तरह भारत के भीतर आ ही जाता, तो वह 
चातुवेण्ये मे अपनी योग्यता के अनुसार मिला लिया जाता । 


यदि प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेसर्गिक, गुण -प्राधान्य के अनुसार जीविकरा-कर्म की, 
ओर जीविका-कमे के अनुसार वण अथात्‌ 'पेशा? की, व्यवस्था के झुद् आध्यात्मिक 
सिद्धांत पर सम।ज का व्यवस्थापन, लोक का संग्रहण, किया जाय, तो आज ही यह 
क्षयरोग निवृत्त हो जाय, 'हिन्दू-समाज' का रूप सानव-समाज़् का हो जाय, 
“हिन्दु' कहलाने वाले के आपस के वैमनस्यथ मिट जायें, ओर भारत-वासी अन्य 
अ हिन्दू समाजों से भी 'हिन्दूः-सभाज का वैर दूर हो जाय । जो वेर पुनः प्रतिदिन 





१--दिन्दू-मुस्लिस विहेप के कारण भारत-बर्ष के जो दो दुकड़े द्वो गये, 
और दारुण प्रजा-विनशन हो रहा है, उच्त की चर्चा ऊपर की गई दे । 
१७०७ 


१४६ चार खभाव से चार वर्ण [ द० का 


अधिकाधिक भयंक्रर रूप धारण कर रहा है ।' चार पेशों और चार अवस्थाओं के 
साँचे ढाँचे मे सारी दुनिया के सब मनुष्य अपने-अपने मजहब और क्रौम को बदले 
बिना, बेठाल दिये जा सकते हैं, और समाविष्ट किग्रे जाने चाहिग्रे। तभी मनु के ये 
श्लोक चरिताथ हो सकते हैं, जैसे होने चाहियें, कि 


व्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः, त्रयो व्णाः द्विज्ञातयः ; 
चतुर्थ: एकज्ञातिस्तु शूद्रो; नास्ति तु पंचमः । 
एतद शप्रखतस्थय सकांश.द्‌ अग्नजन्मनः, 
स्वं स्व॑ं चरित्र शिकत्तेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः । 


“पुरुष की त्रिगुणात्मक, सत्व-रजस्‌-तमोगुणात्मक, प्रकृति के अनुसार, तीन 
प्रकार के, हि-ज, द्वि-जात, मनुष्य और एक प्रकार का एक-जाति मनुष्य, पैदा होते 
हैं। (१ ) सत्वाधिक, ज्ञान-प्रतान, विद्याजीवी, श्ञानदाता, शिक्षक विद्वान; (२) 
रजो5घिक, किया-प्रधान, शमत्रजीवी, त्राणदाता, रक्षक वीर; (३ ) तमोष5्धिक, 
इच्छा-प्रधान, वात्तोजीती, अज्नदाता, पोषक दानी - यह तीन द्वि-ज होते हैं। अव्यं- 
जितथुण, अर्थात्‌ जिस मे तीनो गुणो का साम्य है, तीन मे से कोई एक गुण विशेष 
रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ है, श्रमजीवी, सर्ववारक, सर्वेसेवक, सहायक --यह 
एक-जाति है। पाँचर्वोी प्रकार का मनुष्य प्रथ्त्री पर कहों होता ह्वी नहीं; जहाँ 
भी कहीं मनुष्य हैं, इन चार ही मे से किसी न किसो प्रकार के हैं। एतदेश, इस 
देश, भारतवष मे उत्पन्न, “अग्रजन्मा' से, आत्मज्ञानी, तपो-विद्या-सम्पन्न, श्रेष्ठ 
विद्वान से, प्रथ्बी-तल के समस्त मनुष्यों को अपने-अपने स्वभाव और ग्रुण के उचित 
स्व-घधर्ं-कर्म चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिये। 'एतदश' ही के विद्वान से क्‍यों? 
हस लिये कि मानव-जाति के डपलभ्यमान इतिहास मे, भारतवर्ष मे ही वेदान्त 
दर्शन अथोत्‌ अध्यात्म-शात्र के सिद्धान्तों के अनुसार, वर्णो (अथात्‌ पेशों, रोज़गारों, 
जीविका-कमोत्माक वर्गों) और आश्रमो के विधान से, समाज की व्यवस्था, बुद्धि-पूर्वक 
की गई है; अन्य देश मे अब तक नहीं हुई । किंतु अब सब देशों का संबंध हो जाने 
स्रे सब मे फेलना चाहिये । 


'द्विज” कोन और क्यों, तथा “अग्रजन्मा' कौन और क्यों १ 
मातुरश्रेषघिजननं, द्वितीयं मोजिवन्धने। (मनु०) 
१--इस पिपय पर विस्तार से 'मानव-घर्म-लार।! और “पुरुपार्थ' से 
लिखा हैं । 


प्र», अ० ४ ] “अग्रजन्मा! का अथ १४७ 


( प्रथमं॑ पृथिवीलोके, आत्मलोके ततः पुनः, 
द्विवार॑ जायते यस्प्रात्‌ तस्माद्‌ द्विज इति स्मुतः। 
अंतर्दश्िविकासेन, . येनाडात्मा खुसमीक्षितः, 
स्वचित्तगुणदरोपाणां. परीक्षाकरणे . क्षम३, 
यश्य जातः, स णवास्ति द्विज्ञातः, इति निश्चय: । 
मातवो जायमानो हि शिरखाउश्ने प्रजायते, 
शानेन्द्रियधरत्वाचाप्युत्तमांगं शिरः 'स्मृतम। ) 
नहि ज्ञानेन सर पवित्रमिद्द विय्यते। ( गीता ) 
( स्वपां पुरुषाथोनां ज्ञानं साधनमुत्तमम्‌ । 
निधीनामुत्तमइचापि योडयं ज्ञानमयों निधीः । 
अतो यो द्यात्मविज , ज्ञानी, विश्वमित्रं, तपो मयः, 
अग्नजन्मा' स वाच्यः स्यान्‌, न5न्यस्तं शब्दमहेति । ) 


पहिला जन्म माता से, एथ्वी-लोक मे । दूसरा जन्म, आत्म-लोक मे, अन्त- 
दृष्टि के विकास से, जिस से आत्म-दर्शन होता है, और अपने चित्त के गुणो और 
दोषों की परीक्षा करने की क्षमता उपजती दे । जिस को यह दूसरा जन्म हो जय 
वद्दी 'द्विज” है । 

“मनुष्य का सिर भागे पैदा होता है, फिर धड़ और पैर; सिर ही मे सब 
शानेन्द्रियाँ एकत्र हैं; इस लिए सिर को ही 'उत्तमान्न' कहते हैं । सत्य ज्ञान के ऐसा, 
चित्त को और दारीर को पविन्न करने वाला दूसरा पदार्थ कोई नहीं है; सब पुरुषा्थो 
का उत्तम साधन सजूज्ञान ही है; सब निधियों मे ज्ञान-धन ही उत्तम निधि हे। 
इह लिए आत्मा का जानने वाला ज्ञानी, विश्वजनीन, विश्व का मित्र, 'सर्वेलोकद्दिते 
रतः', तपस्वी, निःस्वार्थी, जो मनुष्य हो,वह्दी अग्न-जन्मा कहलाने योग्य है ; दूसरे 
किसी को यह नाम, यह शब्द, केवल किसी कुल में जन्म होने से, नहीं मिल सकता । 


“दर्शन! से गूढ़ार्थों का दशन 


“दशैन शब्द का एक अथ दर्नेन्द्रिय 'आँख” भी है। दशन शात््र के ठीऊ-ठीक 
अध्ययन से नई “आँख दो जाती हे, जिस से पौराणिक पुरानी बातों का अर्थ नया 
देख पड़ने लगता है, 'प्र णत्री-भूत हो जाता दँ। सम्पग्द्शन की अ-णवी'"-भुत 
भाँख, भिन्न से भिन्न देख पड़ते हुए मतों मे, एकता देख लेती है; देश-देश के वेष- 
देष मे अपने को छिपाते हुए बहुरूपिया “मित्र” को, 'यार! को, पहिचान ही लेती है 


१४८ शब्दों का 'निवेचन' [द० का 


मिशत्रस्य चश्षुषा पश्येम | (घेद) 
ऐप ब चइमानि दिल म बीं जुज़ दोस्त, 
हर लि बीनी बिदोँ कि मज़हरि उस्त । (बिसाली) 


जो कुछ हम देखैं, मित्र की, दोस्त की, आँख से देखें ; सभी तो परमात्मा ही 
का, परम सखा जगदात्मा ही का, इज़हार हैं, आविष्कार है।! मित्र” नाम सूये 
का मी है; साक्षात्‌ सब के प्राणदाता सूर्य हैं, सवोत्मा के विरेण्य॑ भर्ग:”, “तजल्ली 
सास, हैं । परमात्मा की दृष्टि से सब को देखो । 

भागवत, मद्दाभारत, आदि में बताया है छि, वेष्णव सम्प्रदाय मे पूजित 
वासुदेव, सकर्पण,प्रयुम्न, अनिरुद्ध/ के चतुव्यूह का आध्यात्मिक अर्थ, “चित्त, 
अहंकार, बुद्धि, मनस” है ; तथा आदिनारायण का अथ परमात्मा है। अन्य अर्थ भी 
कहे हैं, यथा, भागवत , स्कंध १२, अ० ११ मै, उक्त चार को तुरीय, प्राज्ष, तैजस, 
विदव कहा है; तथा, विष्णु की चार भुजा और शंख, चक्र, गदा, पद्म, आदि आयुध 
और आभूषणों का भी अर्थ कद्दा हैं। ऐसे ही, दौव सम्प्रदाय में, 'पंच त्रह्म', अथौत्‌ 
“सद्योजात, वामदेव, अबोर, तत्पुरुष, ईशान” का आध्यात्मिक अथ, पंच महामूतों मे 
विद्यमान व्यज्यमान चतन्य ही दे । तथा शक्तिसम्प्रदाय मे “दुर्गा' बुद्धि-शक्ति का, 
ज्ञान-शक्ति का; और "राधा, 'प्राण-शक्ति', 'क्रिया-शक्ति', का; और “डमा' 
“इच्छा-शक्ति', मूल शक्ति, का नाम है। तंत्र शात्न में 'ऐं” ज्ञानशक्ति का, 'हीं' और 
“श्री? क्रियाशक्ति का, तथा 'ह्ली' इच्छाशक्ति का नाम है ; इत्यादि । 

“निरुक्त' नाम के वेदांग का उद्देश्य ही यद्द दै, कि वेदों के शब्दों का “निवेचन , 
“व्याख्यान *, उचित रीति से क्रिया जाय । अधिक ग्रग्थ इस विषय के लुप्त दो गये 
है; यास्‍्क ही का 'निरुक्त' अब मिलता है, जो प्रायः दो वा ढाई हज़ार वर्ष पुराना 
कहा जाता है। इस मे बतलाया दै कि वेदिक शब्दों और मंत्रों के कई प्रकार से 
अर्थ किये जा सकते हैं, और सभी अभीष्ट हैं; याजश्िक (आधि-देविक), ऐतिहासिक 
( आधि-भौतिक ), और आध्यात्मिक । आधि-दैविक और आधि भोतिक अर्थों में 
अवान्तर प्रकार भी हैं; यथा, एक मंत्र का अथं, ज्योतिः शास्र ( 'ऐस्ट्रोनोमी” ) के 
तथ्यों का भी संकेत कर सकता है; प्राणि-विद्या ( 'बायालोजी' ) के; शारीर-शाख्र 
€ 'एनाटोमी फ़िसियॉलोजी' ) के; मानव-इतिहास प्रश्नति के भी। आपाततः:, यह 
असम्भाव्य जान पड़ता है ; किन्तु 'समता न्याय, “सम-दर्शिता-न्याय', 'उपमान- 
प्रमाण”, पर गंभीर विचार करने से, 'जैसा एक, वैसे सब', “छा आफ़ एनालो जी” पर 
ध्यान देने से, यह सर्वथा सम्भाव्य दी नहीं, अपितु ( बल्कि ) निश्चित जान पड़ने 
लगता है। जैसे एक दिन मे सूर्योदय, ःध्याह, सूयोस्त, वैसे एक वर्ष में वसन्त- 


प्र०ण, अ० ४ ] जैसा छ्षुद्रविराद वैसा महाविराद १४९ 


प्रीष्म, प्राइट्‌ बषों शरत-शिशिर; वैसे एक जीवन में बाल्य-यौवन, तारुण्य-प्रोढ़ि, 
वाधेक्य जरा; यथा क्षद्र-विराट , वेसा ही मद्दाविराट; जैसा मनुष्य का एक दिन 
वैसा ब्रह्म का एक युग, महायुग, कल्प, महाकल्प आदि: जेंसा एक मनुष्य का 
जीवन, वेसी एक मानव उपजाति, जाति, महाजाति, 'ट्राइव', 'सब रेस', 'रेस' का; 
जैसा अणु वैसा सौर-सम्प्रदाय; ऐज़ दी ऐट्म, सो दी सोलर सिस्टम; "ऐज़ दी 
माइकोकाज़्म, सो दी मॉक्ोकाज़्म' । 

रावान्‌ अयं वे पुरुष: यावत्या संस्थया मितः, 

तावान्‌ असो अपि महापुरुषो लछोकसंस्थया। 

( भागवत, स्कंध १२६, आअ० ११) 
तअलोक्ये यानि भूतानि तानि सवोणि देहतः,... 
--त्रह्मांड्संज्ञके देहे यथादेशं व्यवस्थिताः । ( शिवसंद्दिता ) 
शरीरस्थानि तीथोनि प्रोक्तान्येतानि, भारत !, 
शरीरस्य यथोद्देशः शरीरोपरि निर्मितः, 
तथा पृथीव्याः भागाइच, पुण्यानि सलिलानि च। 

( म० भा०, अन्नशा, आ० ७०. ) 


'नुष्य के शरीर मे जो तत्व ओर अवयव हैं, वही तत्व और तादग अवयव 
महाविरणट मे भी हैं; जेसे पिंडांड वैसा ब्रह्मांड । जेसे मानव-शरीर मे विशेष-विशेष 
अवयव, मस्तिष्क, मेरुदंड, षट्चक्र, कन्द, नाड़ी आदि “तीथे” हैं, 'तरण' के, संसार 
से क्रमशः “उत्तरण के, तर जाने के, स्थान वा माग हैं, वैसे ही प्रथ्त्री के विशेष- 
विशेष गुण रखने वाले पुण्यस्थल हैं, मानव-शरीर के अवयवों के 'सम', 'समान', 
अनुरूप! हैं! । यद्यपि, 

अत्युग्रभूरिकर्माणं। नास्तिका रोरवा जनाः, 

ते5पि तिएन्ति तीर्थंषु, तीथंसारस्ततो गतः। (मागव्रत-माहात्स्य) 


'वत॑मान कलिकाल मे तीर्थों में प्रायः उग्र पाप करने वाले ही मनुष्य भर गये 
हैं, इस लिये सब्र तीथ सारहीन हो गये हैं ।” 
आध्यात्मिक अर्थ ही इन सब्र अर्थों मे मुख्य है; मनुष्य के निकटतम है; सब से 
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१५७० सिर बिगड़ा तो सब बिगड़ा [ द० का 


अधिक उपयोगी है। वेदों मे, और जब वेदों कौ भाषा और संकेन लोक मे दुर्वोध्य हो 
गए तब पुराणो और इतिहासों मे, उस समय की वदली हुई बोली मे, अथीत्‌ 
सस्कृत मे, प्राचीन ऋषियों ने, वेद के आशयों को, आझयानो और रूपकों मे लिखा। 
भारतव्यपदेंशेन वेदाथमुपदिषण्वान । 

वेदव्यास जी ने वेद के अर्थ को महाभारत की कहानी के बहाने से लिख 
दिया; जो सबे-साधारण के समझने योग्य, मन बहलाने वाले कथानकों द्वारा, शिक्षा 
देने मे समर्थ है । ये आख्यान अक्षराथ की दृष्टि से, बच्चों के लिए, मन-बहलाव के 
साथ-साथ, साधारण आचार नीति की शिक्षा देते हैं; गृढ़ार्थ की दृष्टि से, परिपक्व बुद्धि 


वालों को गम्भीर शास्रीय तथ्यों की शिक्षा देते हैं । 
किन्तु काल के प्रवाह से, उन पौराणिक ऐतिहासिक रूपझों का अर्थ भी वैषा 


ही दुबाध हो गया, जसा वेहिक मंत्रों का । जसे एक मनुष्य की, बीमारी से, चोट से 
वा वाध क्‍्य से, प्राणशक्ति क्षीण होने से, उस के शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, सभी दुबंल 
हो जाते हैं; वंसे ही एक जाति वा समाज की संघ-शक्ति क्षीण होने ते, उस का ज्ञान, 
उत्साह, शौर्य, सम्दद्धि, कला-कौशल, सभी शिथिठऊ और क्षीण हो. जाते हैं। सब 
हासों का मूल कारण शील-हस है । इस से परस्पर के सम्बन्ध को, संहनन, सघात 
संघत को, दृढ़ करने वाले स्नेह प्रेम विश्वास का हास; उस से बुद्धि बल-शौये विद्या- 
लक्ष्मी-हास, सभी सदूगुणो का हास। महामारत के शांति पत्र में, वलि और इन्द्र की 
कथा से, यह दिखाया दै। शील का सार कह्दा है --'अपने लिप्रे जैसा चाहो वैसा 


दूसरे के लिये 
उत्तमांग', सब ज्ञानेन्द्रियों का, अंतःकरण का, आधार, सिर जब बिगड़ता है 


तव सब बिगढ़ता है; ज्ञानें प्रधान जीवों, समाज के शिक्षकों, मे जब शील विक्ृत 
हुआ, स्वार्थ और दम्भ बढ़ा, तब कमदः अन्य सब अंग, बाहु, उदर, पाद, सभी में 
विकार उत्पन्न हुआ; सारा समाज भ्रष्ट हुआ । 

व्राह्मणं तु स्वकमेस्थं दष्छा विभ्यति चेतरे 

नान्यथा, क्षत्रियाद्यास्तु, तस्माद्‌ विप्रस्तपश्चरेत । ( शुक्रतीति ) 

ब्राह्मण को अपने धम कर्म मे, सात्विक तपःसंग्रह और साम्विक विद्यासंग्रह मे 
प्रवत्त देख कर, क्षत्रियादि अन्य वर्ण भी ढरते हैं, और अपने-अपने उचित धर्म 
कम में लगे रहते हैं ; अन्यथा, नद्दी लगते;” जब ब्राह्मण, तारक की जगह मारक 
शिक्षक की जयद्द बंचक, शो गया; तो क्षत्रिय भी रक्षक के स्थान में भक्षक, वैश्य भी 
पोषक के स्थान में मोषक, झूद्ठ भी सेवक के बदले घबंक द्वो जाते हैं। इस लिये 
ब्राह्मण की सब से अधिक उत्तरदायिता, ज़िम्मादारी, है; उस को सब से अधिक आव- 

के है कि वह सात्विक तपस्या मे, ओर सोस्विक विद्या के अध्ययन और अ्रचारण 


५०, अ० ४]. बिजैया भगत ओर बगुला-भगत ब्राह्मण १५१ 


मै, सदा लगा रहे । पर ऐसा किया नहों; तपत्या छोड़ दी, दंभ ओढ़ लिया; 
सद्विद्या खो दी, ठगविद्या और कठहुजत गले लगाया | पौराणिक आख्यानो और 
रूपकों का सच्चा अर्थ भुला दिया गया; उन के संस्‍्करण और सुप्रयोग के ठिकाने, 
दुष्करण और दुष्प्रयोग द्वी बदता गया। उपयोगी ओर वुद्धिवर्धक शिक्षा देने के 
स्थान मे अन्ध श्रद्धा ही बढ़ाई गई । जो कथानक, स्पष्ट ही, वुद्धिपू्वंक निर्मित है, 
गढ़े हुए बनाये हुए “हूपक'! हैं ( 'ऐलेगोरी' हैं ); जिन के रूप ही से साक्षात्‌ प्रकट 
होता है कि ये प्रतीक! ( ्राम्युला', 'सिम्बल' ) मात्र हैं ; थोड़े शब्दों मे 
बहुत आशय और अथ रख देने के लिग्रे मंजूषा मात्र हैं; उन की भी व्याख्या 
अक्षरार्थ से ही की जाने छगी, और उसी अक्षरार्थ की ओर साधारण भोली जनता 
की अंध-श्रद्धा झुकाई गई, डन का मूडग्राह बढ़ाया गया । कारण यही कि व्याख्याता 
लोगों के पास शील नहीं, सदूबुद्धि नहीं, सदज्ञान नहीं, बहुश्रुतता-बहुज्ञता नहीँ ; 
उन के स्थान पर दम्म, अहंकार, कप्ट, बडालत्रतिकता', 'बक्रतिकता! अदि 
बहुत ; जिस का मनु ने उम्र शब्दों में धर्षण किया है। इसी लिये मनु ने, व्यास 
ने, यह भी कहा है--- 


इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबंहयेत्‌ ; 
बिभेत्यव्पश्र ताद्देदो, मामयं प्रतरिप्यति । 


“इतिहास-पुराण के द्वारा वे३ का अर्थ समझना चाहिये । जो बहुश्र॒त, बहु- 
शासत्रज्ञ, नहीं है, वह वेद के अर्थ का अनर्थ कर डालेैगा ।” जब इतिहास पुराण का 
ही अर्थ भूल गया, तो उस से वेद वेद्ान्त के सच्चे अर्थ का उपबृंहण, उदाहरण, 
विस्तारण, निहुपण, केसे हो ! 

प्रत्यक्ष ही, प्रतिवर्ष कई बेर, सूर्यग्रहण चन्द्रप्हण के अवसर पर, यह दृदय देख 
पड़ता है; काशी ऐसे स्थान मे, गंगा मे स्नान करने को, लाख लाख, दो-दो लाख, 
की भीड़, देहाती स्त्रियों पुरुषों की आ जाती है । उन को यही समझाया हुआ है, 
और समझाया जाता है, कि पुराणो मे लिखा है कि 'सिंहिका” राक्षसी के पुत्र का 
शिर विष्णु ने चक्र से काट डाला; सिर 'राहु* हो गया; शरीर 'केतु' हो गया; 
सूर्य ओर चन्द्वभा ने, इशारे से, विष्णु को बताया था, कि सेंद्विकेय भी देवों की पंक्ति 
मे, उन दोनो के बीच मे, अमृत पीने को आ बैठा; इस द्वेष से, समय समय पर, 
कटा सिर जिसका नाम 'राहु” हो गया है, सूये और चन्द्रमा को निगलने के लिये 
दोड़ता है; स्नान करने से, और ब्राह्मणो को दान देने से ही, सूथ और चन्द्रमा बच 


१ 0)१८४००४; [077प098 ; 5५४॥770]. 


१५२ सच्चे ब्राह्मण, सच्चे क्षत्रिय, सच्चे वेश्य [ द० का 


सकते हैं ओर बचते हैं । ऐसे मिथ्या प्रचार की किन छाल्दों मे निन्‍दा की 
जाय ? ऐसे ही बहुविध शीलहास, सत्यहास, से ही तो भारत समाज का सर्वया 
हास हो रहा हैं । 

मनु ने मानव समाज की सभ्यता, शिश्टता, व्यवस्था, तहज़ीब, तनज़ीम, को 
दो त्रिकों कौ दोहरी-तिहरी नीवी, नीव, आधार, बुनियाद, पर दृड़तर प्रतिष्ठित 
कर के ऊँची उठाया; “माता पिता तथाअचायेः”” “बाह्मणाः क्षत्रियाः'वेद्याः'”, सती- 
माता, रातृपिता, सदुआचार्य, तथा मातृम्थानी सद्वैश्य, पितृस्थानी सतृक्षत्रिय, 
थाचार्यस्थानी सद्व्राह्मण; तत्रापि, विशेष महिमा सती पतिब्रता और संतति-ब्रता 
और माता की, सद्ब्राह्मण की, सतक्षत्रिय की । 


( ज्ञातदो व्राह्मणः प्रोक्तः, त्राणदः क्षत्रियः स्म्नतः, 
प्राणबवो हाज्नदो वेइयः, शूद्ः सर्वसदायद्‌ः। 
शिक्षको ब्राह्मणः प्रोक्तः, रक्षकः क्षत्रियः स्मतः, 
पोषकः पालको वेशइ्यः, घारकः शुद्ध डच्यते। ) 
डपाध्यायान्‌ दशाचार्ये: , शताचार्योस्तथा पिता, 
सहल्ल॑ तु पितृन्‌ माता, गोरवेणातिरिच्यते | (म_) 


'ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता है; त्राण देने वाला, क्षत्रिय; प्राण देने वाला, 
वेरय; सहाय देने वाला, श॒द्व । शिक्षक, ब्राह्मण; रक्षक, क्षत्रिय; पोषक पालक, वैश्य, 
धारक, झद्व । दस उपाध्यायों से बढ़ कर आचाय का गौरव है, सौ 
आचार्या से अधिक पिता, हज़ार पिताओं से बढ़ कर माता का गौरव गुरुत्व है! । 

सती स््री की, सद्बाह्मण की, सतक्षत्रिय ( राजा ) की, मनु ने, ऋषियों ने, 
देवों से भी अधिक प्रशंशा की 6 । परन्तु जब यह असत्‌, दुष्ट, पापी, श्रशचार हूं 
जाये, तो वेसी ही घोर निन्‍्दा भी, इन्ही तीन की, किया हैं। तत्रापि, शिरःस्थार्न 
उत्तमांगस्थानी, दुराचार ब्राह्मण की अधिक; क्योंकि, जैसा पहिले कहा, जब सिर 
बिगड़ा, जब वुद्धि मे विकार आया, दमाग़ ख़राब हुआ, तब सब बिगड़ा ; जब तक 
बुद्धि ठीक है तब तक और किसी अंग को पहिले तो विगड़ने नहीं देती; और, 
दूसरे, यदि बिगड़ तो बना लेती दे । 


अतपास्त्वनथीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिज', 
अम्मस्यच्मएवेनेव सद्द तेनेव मज्जति। 
न वायपि प्रयच्छेत बेडालबतिके दिजे, 
न बकवतिके विग्रे, नावेदविदि धमंवित। 


प्र०न, भ० ४ ] बिड़ाल ब्रत और बक्क ब्रत के लक्षण १५३ 


धर्मध्चजी सदालुब्घरछा दिको लोकदम्भकः, 

वेडालब्रतिको शे यो हिल: सवोभिसंधकः । 

अधोदश्नेंष्कृतिक:ः स्वार्थेसाधनतत्परः, 

शाठो मिथ्याविनीतश्च बकव्॒तचरो द्विज्ञ:। 

ये बहव्रतिनो विप्राः, ये च माजारलिंगिनः, 

ते पतंत्यंघतामिसत्रे तेन पापेन कमंणा। 

न धर्मस्यापदेशेन पापं छूत्वा बतं चरेत्‌, 

बतेन पापं प्रच्छाय कुबन स्रीशुद॒दम्मनम्‌। 

प्रेत्य इद्द चेटशाः विप्रा: गछ्यन्ते चह्मवादिभिः ; 

छद्धना चरिद यत्च बतं श्क्लांसि गउछति | (मनु) 

जो नामधारक्, तपस्याहीन, विद्याहीन, अपने को ब्राह्मण बतलाने वाले, 
मिथ्या ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण नहीं है; जो विड़ाल्बती, बकत्रती, हैं; भोली स्रियों 
और ना-समझ पुरुषों का दम्भन करते हैं, उन को ठगते हैं, धोखा देते हैं, और 
अपने स्वार्थ के ही साधन में सदा तत्पर रहते हैं; ऐसे मिथ्या ब्राह्मण जो दान लेते 
हैं, वे, दान देने वालों को भी अपने साथ छे कर, नरक मे गिरते हैं । ऐसे विग्र जो 
व्रत आदि, लोक को दिखने के लिये, ढोंग से करते हैं, उस ब्रत से राक्षसरों की, 
दुराचारियों की, हो पुष्टि दोती है । सच्चे ब्राह्मण, ऐसे मिथ्या ब्राह्मणों की घोर निन्दा 
करते हैं । विड्ाल-त्रती और बक-अती, बिलैया भगत और बगुला-भगत विप्रों को पीने 
के लिये पानी भी नहीं देना चाहिये । धर्मध्वजी, मह्य लोभी, कपटी, दूसरों के छल 
छिद्रों की ताक घात में रहने वाला, हिंसक, जेंसे बिल्ली चूहों कौ--ऐसा ब्राह्मण- 
ब्रुव, ब्राह्मण बनने वाला, बिलेगा-भगत कहलाता है । सदा आँख नीची किये हुए, 
नीच काम करने ओर धोखा देने वाला, सदा स्वार्थ ही साधने मे लगा, श5, ऊपर से 
बहुत नम्नता दिखाने वाला, जैसे बगुछा, वह बगुलाभगत कह्दाता है। ऐसों को दाता, 
ऐसा प्रतिग्रहीता, दोनो का नरक में पड़ना अपरिहाये ही है तथा 'राक्षसों? की वृद्धि । 
चाहे मूखेता से ही, जो कोई, बिना जाँचे-समझे, पाप को छिपाये हुए और सजन 
का वेष धारण किये हुए पापी का भरण-पोषण करेगा, वह प्रत्यक्ष ही देश मे पापाचार 
को बढ़ावेगा, फेलावंगा; जिस का फल 'राक्षसों? और दुष्टों की ब्रद्धि और सब के लिये 
नरक, तरह-तरह का दुःख । 
ऐसी ही धोर निन्दा दुष्ट क्षत्रिय की, राजा की, की है । 
दंडो हि खुमहत्तेजो दुर्धरश्चर5रूृतात्मपि: 
घधमोद्‌ विचलितं इंति उपमेव सवान्धवम | 


१५४ अधर्मी राजा का दंडन [द्‌० का 


तस्य आहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम, 
समीक्ष्यकारिणं, प्राश , धमंकामार्थकोविद्म । 
त॑ राजा प्रणयन णमस्यक त्रिवर्गेणामिव्रधते: 
काप्रात्मा विषप्रः श्षुद्रों दंडेनेव निहन्यते। 
अदंड्यान्‌ दंडयन्‌ राज(दंव्यांश्रेव/प्य<दंड यन्‌, 
अयशो महदाप्तेति. नरकं॑ चाधिगच्छति । 
यो राक्ष) प्रतिग॒ह्ृमति लुत्ध ध्य उच्छास्रवत्तिनः, 
स याति नरकान्‌ ई(इ) मान पर्यायेण एऋषिशतिम । 
दशसूनासहस्राण यो वाहयति सोनिकः, 
तेन तुल्यः स्प्रतो राजा (पापी ), धोरस्त ध्य परिग्रद्दः । 
( मनु० ) 
दंडनशक्ति प्रबल और तीदण तेज:पुंत्र हैं; अक्लतात्मा पुरुष, ऐसा राजा जिस 
ने स्वेव्यारी आत्मा का दर्शन! नहों किया है, “अन्वीक्षिक्रो' विद्या से आत्मा की 
प्रकृति का 'अन्वीक्षण! नहीं किया है, वह इस दंड-शक्ति का धारण और “नयन', 
प्रयोग, उचित प्रकार से नहीं कर सकता है । यदि धम से यह शक्ति बिछल जाय, 
हट जाय, तो बन्धु बान्धव समेत राजा ही का विनाश कर देती है। सत्यवादी, 
निष्पक्षपाती, धमे-अथ-काम के तत्त्व को जानने वाला, प्रज्ञानवान्‌ , सद्विवेक से काम 
करने वाला ही राजपुरुष इस शक्ति का धारण प्रणयन करने के योग्य है।। कामात्मा, 
विषमदर्शी, अन्यायी, क्षुद्रबुद्धि राजपुरुप उसी दंडइशक्ति से मरा जाता है। जो 
राजपुरुष अदंडनीय को दंड देता है, और दंडनीय को दंड नहीं देता, वह बड़ा 
अयश, अपजस, बदनामी पाता है, ओर घोर नरक मे पढ़ता है। जो राजा लोभी, 
पापी, राजधमंशाश्न के विरुद्ध आचरग करने वाला है, उस से दान दक्षिणा लेना 
महापाप दे ; ऐसा राजा तो दस हज़ार सूना, बूचड़-खाना', क्साब-खाना', चलाने 
वाले सौनिक, क्रस्साब”, वूचढ़', के बराबर है ; क्योंकि वह लाखों, करोरों, ग़रीब 
प्रजा को पीड़ा दे कर, उन से धन चूस कर, अपने ऐश में उड़ाता है, ओर .तरह- 
तरह के महापाप करता है । ऐसे राजा से जो दान लेता है, वह साक्षात्‌ ही उस के 
पापों की सहायता करता है ; इस लिये, उस के साथ, इकीस-इकीस, एक के बाद 
एक, नरकों मे अवश्य पढ़ता है । 


पांचवाँ अध्याय 
दर्शन से पौराणिक रूपकों के गूड़ अर्थों का दशन 


पुराण के रूपकों का सच्चा अर्थ, ज्योतिष आदि शात्तरों के शब्दों मे व्याख्या 
कर के .साधारण जनता को समझाना सिखाना चासिये, जिस मे उन का सजज्ञान 
सद्वुद्धि बढ़े । सूअ्र के चारो ओर सात (या दस या और अधिक ) ग्रह जो घूम 
रहे हैं, ओर एथ्व्री के चारो ओर चन्द्रमा जो घूम रहा है, यही देवों की पॉक्त 
अभ्ृतपान कर रही है। 'विसिनोति, विशति, सवान्‌ पदाथान्‌ इति विष्णु: सब 
पदार्थों में पैठे हुए, सब को एक दूसरे से बाँ थे हुए, सौये हुए, पारमात्मिक सर्वव्याप्त 
ज्ञान का ही नाम 'विष्णु' है ; वही ज्ञान, वही सर्वशक्तिमान्‌ चतन्य, सौर सम्प्रदाय 
को चला रहा है, अग्गत पिला रहा है। सूर्य और चन्द्रमा के वीच में जब पृथ्वी 
आ जाती है, तब पथ्वी की छाया, चन्द्रमा पर पड़ कर, उस को, अंशतः या 
पूर्णतः, छिपा देती है ; अथवा जब सूर्य और प्रथ्वी के बीच में चन्द्रमा आ जाता 
है तब चन्द्रमा की छाया प्थ्वी पर पड़ती है; और एथ्बी पर बसने वाले मनुष्यों को 
आँख से सुर अंशतः या पूर्णतः छिपर जाता है ; यही बच्चों को समझा देने के लिये, 
कहते हैं कि देवों की पंक्ति मे सूथे और चन्द्रमा के बीच मे, अमृत पीने को, छल से, 
देत्य आ बेठा, उस का सिर काटा गया, और वह सिर, तब से, सूये वा चन्द्रमा को 
निगलने का प्रयत्न क्रिया करता दै। बच्चे पूछा करते हैं, 'यह क्या है !” 'ऐसा क्‍यों 
द्वोता है ?”, पर पूर्ण शास्रीय उत्तर समझ नहीं सकते ; इस लिए ऐसे रूपक से उन 
को उत्तर देना उचित है, जो यदि सम्पूर्णतः सत्य नहीं है, तो सम्पूर्णतः मिथ्या भी 
नहीं है। जब बच्चा ज़रा सयाना हो, और सच्चा कार्य-कारण-भाव समझने की 
शक्ति उस के चित्त मे उदय हो, तब उस को तथ्य समझा देना ही धम हे ; इस के 
बाद भी उस को रूपक के अक्षरार्थ पर ही विश्वास दिलाते रहना, और यह डराना, 
कि यदि श्रद्धा नहीं करोगे तो नास्तिक होगे, और नरक मे जाओगे--ऐसा करना 
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$ स्नु ( ष्णु ) प्रस्वणे, (० 750), ००००, १70; स्नुस ( व्णुस ) अदने, 
आदाने, अद्शेने, 40 22८, 00 (8६९, (0 3599.8937, (0 9८८076 ॥70ए4577)6 ; 
स्‍्नुद्द ( ्णुद्‌ ) उद्विणे, [0 ४०7 बूं द्‌ बूंद पपकना ; खाना ; लेना ; लुप्त 
अद्रय हो जाना ; उगल देना; यह सब अर्थ सभी स्नु, स्नु, स्नुह धातु के हैं। 


१५६ पुराणों में रूपक [द० का 


महा पाप है ; असत्य का और अज्ञान का, मिथ्याज्ञान का, प्रचार कर के, भोले 
मनुष्यों का दम्भन वचन करना है, ठगनां है । 


ऐसे ही बहुतेरे रूपक इतिहास पुराणों मे भरे हैं। यथा--( १ ) समुद्र मे 
अनंत” और 'शेष'! नामक सहस्त फण वाडे सर्प पर विष्णु का सोना ; उन की नाभि 
से कमल का निकलना ; उस कमऊ पर व्रच्मा का उथन्न हो कर बैठना ; विष्णु के 
कणमल से मधु-कैटभ दो असुरों का निकलना, और ब्रह्मा को खा जाने का यल्र 
करना, विष्णु का उन को मारना ; इस्यादि । (२) गणेश का, पाव॑ती के स्वेद से, 
उतन्न होना ; उन का नेंसर्गिक सिर काटा जाना ; उस के स्थान पर हाथी का सिर, 
सो भी एक दाँत का, लगाया जाना ; चूहे पर सव्रारी करना। (३) बृत्र नामक 
असर की उत्तत्ति और उस के उपद्रव ; वन्न की उत्पत्ति ; सुरो के राजा इन्द्र का, 
ऐराबत हाथी पर सवार द्वो कर ब्ृत्र को मारना ; उस हत्या के पाप का, चार जीव- 
समुदायों मे. चार वरदान दे कर, धाँटना ; पवतों के परों को, जिन के बल से वे 
पहिले उड़ते-फरने थे, वज्ञ से काटना ; (४) हिरण्पाक्ष का, एथ्त्रो को, समुद्र के 
भीतर डुबा देना ; विष्णु का वराह रूप धारण करना, हिरण्याक्ष को मारना, ए्रथ्त्री 
को उभारना ; विष्णु के स्पश से, भूमि के गर्भ से, भौम अर्थात्‌ मंगल नामक ग्रह 
(छानेट)! का उत्पन्न होना । (५) विंध्य पत्ृत का इतना ऊँचा उठता कि सूर्य का मार्ग 
रुकने लगे ; देवो की प्राथना पर, ब्रह्मा का उन से कहना कि अगस्त्य ऋषि से कहो, 
क्योंकि वे विंध्य पवेत के गुरू हैं; देत्रों की पग्राथना पर, अगस्त्य का, जो पढहिले उत्तर 
दिशा में वास करते थे, दक्षिग को जाना; जब्र विंध्य पर्वत के पास भाग्रे तो विंध्य का 
साष्रांग दंडवत्‌ प्रणाम करना और कहना कि जो आज्ञा कीजिग्रे वह करूँ; अगध्त्य का 
आज्ञा देना कि जब तक मे दक्षिण से न लौटे तत्र तक तुम ऐसे ही पड़े रहना। (६) 
देत्प दानत्रों से पीड़ित हो कर, देवों का अगल्थ्य से प्राथना करना, कि आप हमुद्र को 
पी जाइये, तो इन्द्र इन देत्य दानवों को मार सकें, जो सप्रुद में छि3 जाया करते 
हैं; अगस्त्य का समुद्र को पी जाना; इन्द्र का देत्य दानवों को मारना; पीछे मूत्र-रूप 
से समुद्र के जल का विधर्जन होना और जल का क्षार हो जाना । ( ७ ) सूर्य की 
पत्नी 'संज्ञा' का, सूर्य के ताप से तप्त हो कर, अपनी प्रतिरूप छाया-संज्ञा' को 
अपने स्थान पर ग्रह मे रख कर, अश्िनी' के रूप से प्रृथ्त्री पर छिप कर तपस्या 
करना; संज्ञा हे पुत्र यम” से ओर “छायाससंज्ञा' से करुद द्वोना; छाया-संत्ञा का यम 
को शाप देना कि तू ने मुझ को पैर से मारने की धमकी दी, इस लिए तेरे पैर मे 
कृमि पड़ जायें, और त्‌ लैगढ़ा हो जाय, यम के रोने और शिकायत करने पर 
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सूर्य को पता लगना कि यह असली संज्ञा नहीं है; सच्ची संज्ञा की खोज मे जाना; 
अरब का रूप धरना, दो अखिनो कुमारों की उत्पत्ति होना; उन दोनों का देव वेद्य 
होना । ( ८ ) शतानन्द ऋषि के शाप से उन की पत्नी अहल्या का पाषाण हो 
जाना, इन्द्र को सहस्ल त्रण द्वो जाना, चन्द्रमा को क्षय रोग हो जाना; ऋषि से 
आराधना करने पर, व्रणो के स्थान मे नेत्र हो जाना; और चन्द्रमा का, एक पक्ष 
मे क्षय के बाद दूसरे पक्ष मे पुनः वृद्धि द्दोना; रामचन्द्र के पर के स्पर्श से अहल्या 
का पुनः *जीव हो जाना । (९) समुद्र का मथा जाना; मन्द्र पर्वत मथानी, वासकी 
सर्प मःथन रज्जु (नेत्र, नेती, घोरनी, मथने की रस्सी) ; एक ओर देव, दूसरी ओर 
देत्य,खीं चने वाले;पहिले हलाहल विष का निकलना,फिर चोददह रत्न का जिन मे अम्रत 
भी, वारुणी शराब भी; इत्यादि। (१०) स्वायंभुव मनु के पुत्र महाराज प्रियत्रत का 
रथ पर चढ़ कर, सात बेर प्रथ्त्री को परिक्रमा करना, रथ के पहियों के धेंसने से सात 
द्वीप और सात समुद्र बन जाना । ( ११) कश्यप महर्षि के तेरद पत्नियों से तेरह 
जाति के जीत्र-जन्तुओं की उत्पत्ति होना ; उन पत्नियों मे से दो, गरुइ की माता 
विनता, और सर्पों की माता कदर , मे पण (बाजी ) लगना--सूर्य के घोड़े उच्चेः- 
श्रता की गदन और पूछ के बाल काले हैं या सफ़ेद! ; काले सर्पा से घोड़े के गद न 
और पूछ ढकव्रा कर, क्र का दाँव जीतना, और विनता का उस को दासी हो 
जाना; यदि अमृत का घड़ा गरुड ला दे तो विनता दापिल से मुक्त की जाय -ऐसा 
कद का कहना; दज्ञार दाँत के ज्वाल्मय, अति वेग से घूमते हुए, चक के बीच में 
से, अपने महाबली पक्षों और चंचु के प्रभाव से, गरुड़ का उत्त अमृत के घड़े को 
लाना; कद्मू के ह्वाथ मे रखना; कद्ू का उस को दर्भ-घास की चटाई पर सर्पों के लिए 
रखना; इन्द्र का झपट कर घड़े को उठा ले जाना; सर्पों की जिह्ा का, धारदार दर्भा 
के चाटने से कट कर, दोहरी हो जाना ; इध्यादि । ( १२ ) ब्रह्माण्ड के बीच में 
सोने का मेरु पवत; उस पर तेंतीस मुझ्य और तेंतीस कोटि अवान्तर, देवों का 
वास; उस के शिखर पर, 'हिम-आलय!' मे, 'किछास” पर शिव का स्थान; उन की 
पत्नी पाती; सिर पर से “गंगा” का प्रवाह, जो आगे चल के, 'त्रिवेणी' हो गई; उस 
जगत्पावनी गन्ना पर अविमुक्त' क्षेत्र, काशी, को स्थिति; वहां शित्र का 'अविमुक्त! 
निरन्तर निवास; उस काशी वाराणसी मे पहुँच कर जो जीव, शरीर त्याग के अन- 
न्तर, ब्रह्मनाल” नामक वीथी ( गली ) से, 'मणिकर्णिका” तक पहुँचे उस को 'तारक' 
मन्त्र का उपदेश हो, और "काश्यां मरणात्‌ मुक्तेः”, “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, वह 
मोक्ष पावे । इत्यादि । 


ऊद्दाहरण-रूपेण, बारह मुख्य रूपक ऊपर कहे । सैकड़ों अन्य मुख्य ओर गोण 


१५८ अंधों के नायक भी अन्धे [ द० का 


रूपक, ऐसे ही, इतिद्वास- पुराण मे भरे हैं ॥ जो थोड़ा भी विचार कर सकते हैं, उन 
के लिये स्पष्ट है कि यह सब आख्यान, क्रिसी विशेष अभिप्राय से, बुद्धिपूर्वक, दीद$- 
व-दानिस्तः, रचे हुए हैं; खाभाविक, आकृतिक, इतिबृत्तों के वर्णन नहीं हैं। इन के 
अक्षरार्थ को वास्तविक मनद्राने का यल्न करना, मूखता फैलाने वाला कपट और दम्भ 
है; तथा मान लेना, अंब-श्रद्धा और मूह आह है। पर सैकड़ों वर्षों से, भारतवषे मे, 
यही देख पड़ रहा है। एक ओर ऐसे छल कपट से, और दूसरी ओर ऐसी अंधघ श्रद्धा 
से, सद्युद्धि, सजज्ञान, सद्भाव, सदिच्छा, सद्व्ययंहार का कितना हास हुआ है--- 
यह भारत जनता की हीन-दीन दशा से, अधःपात से, द्वी प्रकट है । जब उत्तमांग- 
स्थानीय, धमौधिकारी, धम-नेता, धर्म-व्याख्याता, किसी देश, किसी समाज, मे, 
राजस-तामस दुबुद्धि-दुःशील-दुशचरित्र का नमूना सब के आगे रकक्‍खे', तो 
क्यों न जनता पर आपत्ति-विपत्ति आबे ? यूरोप मे भी, तथा अन्य देशों में भी, 
ऐसे ही कारणो से, जब पुरोहितों और राजाओं की, अथोत्‌ यूरोपीय ब्राह्मणो और 
क्षत्रियों की, बुद्धि श्रष्ट हुई, तब बड़े-बड़े बिप्लव हुए हैं । 

अविद्यायामंतरे वत्तंमानाः, स्वयंधीराः, पं/डतम्मन्यमाना', 

जंघन्‍्यमानाः परियंति मूढ़ाः, अंधेनेव नीयमाना यर्थांधाः । 

(कठ उपनिषत्‌ ) 

अधर्म धमेमिति या मन्यते तमसाडावृता , 

सवोथीन विपरीतांश्व , वुद्धिः सा, पार्थे ), तामसी | ( गीता ) 

“जब अन्धों के नेता भी अन्धे हों, अविया-ग्रस्त हों, पर स्वयं बड़े धीर-बीर 
पंडित होने का अभिमान करते हो, धमे को अधमे और अधमे को धर्म समझते 
समझाते हों, तब नेता और नीत दोनो ही अवश्य नष्ट होंगे ।” 


रूपकों का अथ 


ऊपर कहे हुए तथा अन्य रूपकों मे से कुछ के वैज्ञानिक, ऐतिद्ासिक, 
आध्यात्मक आदि व्याख्याओं का संकेत, किसी क्रिसी की पूरी व्याख्या, 
पुराण इतिहास निरुक आदि मे किया है; पर ऐसे कोनो मे, और ऐसे थोड़े मे, 
कि उन की ओर साधारण पाठक-पठक का ध्यान नहीं जाता ; और उन को 
हैदर निकालना, खलिहान मे सूई छँढने के बराबर होता है । जिस प्राचीन काल मे 
यह रूपकमयी संक्रेत-मापा ग्रथित रही होगी, उस समय इन का समझना सहज रहा 
होगा ; जैसे आजकाल शा :-दहँड” जानने वालों को, या संस्कृति लिपि और भाषा 
जानने वाले को, या फ़ारसी लिपि और भाषा जानने वालो को, आपस मे, एक 
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दूसरे का लिखना समझना सरल है ; दूसरों को नहीं । अब वह संकेत-भाषा बहुत 
कुछ भूली जा चुकी हैं ; जेसे प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, इष्कालेखों के 'हाय- 
रोग्लिफ' 'क्यूनिफ्रामे! अक्षर,' 'खरोष्टी! आदि लिपि, भूली हुई है; विशेषज्ञ ही 
उन का अर्थ, सो भी स्वथा निश्चयेन नहीं, लगा सकते हैं। एक कठिनाई और है ; 
निश्चयेन मतलबी स्वार्थी लोगों ने, इन पुराण-इतिहास स्मृति आदि भप्रन्थों मे, समय 
समय पर, क्षेपक भी मिला दिये हैं। इन कारणो से ऐसे रूपकों का अथे करना 
वुस्साध्य हो रहा है। अध्यात्म शास्र के दीपक के प्रकाश से, उस का विरोध न कर 
के, आधिदेवक, आधिभौतिक, पाश्चात्य, पौरस्त्य, वेज्ञानिक शाञ्रों की सहायता से, 
थोड़ा बहुत सूझ पड़े तो सम्भव दे ।* 

कुछ रूपकों की व्याख्या, कहीं-कहीं, प्रसंगवश, अपने अन्य ग्रंथों मे, में ने, 
यथाबुद्धि, करने का यत्न किया हैं ; यद्यपि, अपनी बुद्धि और ज्ञान की क्षुद्रता के 
कारण, यह तो निश्चय है ही नहीं कि व्याख्या ठीक है ; तथा यह निश्चय है कि 
यदि ठीक भी है, तो स्वतः संप्छतोदक” समुद्र मे से एक छोटे छोटे के इतना 
भी नहीं ग्रहण किथा जा सक्रा है। इस यल्न के समथंन मे हृतना ही कह 
सकता हूँ कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, और नवीन पाश्ात्य विद्वानों के ग्रंथों, के अनुसार 
दी व्याख्या की कल्पना की है; नवीन”, “मौलिक ', 'अपूर्व”, कल्पना करने की शक्ति 
तो मेरे पास ज़री बराबर, अणु तुल्य भी नहीं है । 

उदाहरण -रूप से, केबल सूचनार्थ, उक्त रूपको मे से कुछ की व्याख्या, संक्षिप्त, 
यहाँ लिख कर संतोष करूँगा । 

(१) ४० ६५८ पर, पहिले, ब्रह्मा शब्द का आध्यात्मिक दार्शनिक अर्थ, 
विस्तार से, कहा जा चुका है । जिस कमल पर ब्रह्मा का आसन है, उस का मार्मिक 
अथ यह है, 

मानसस्य हृह या मूर्तिब्रेह्मत्व॑ समुपागता, 
तस्यडालनबिधानाथें पृथिवी  पद्ममुच्यते । 
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२ इस रीति से वेदिक रूपकों का बुद्धिपंगत अथ करने का यत्न आर्य- 
समाज के विद्वानों ने आरम्भ किया है। श्री वाधुदेवशरण के (जो अब लखनऊ 
के म्युजियम के क्युरेटर' हैं) लेख भी, इस विषय के, अच्छे हैं। सन्‌ १९३७ 
में, उन्हों ने, ऐसे लेखों का संग्रह, “उपज्योति' के नाम से छपाया है। अच्छा 
ग्रन्थ है। सूक्ष्म बुद्धि, उत्कृष्ट भाव, वेदाभ्यास, प्राचीन-प्रतीचीन-ज्ञान से 
लिखा गया है । 


११० समुद्र पर प्लवमान पृथ्वी” का अर्थ [ द० का 


तस्मात्पआत्‌ समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयों निधिः, 
अहंकार इति ख्यातः, सर्वेभूतात्मभूतरूत्‌ | 
( म० भा०, शांतिपवे, अ० १८० ) 
आकाश के कई नाम हैं, वरुण भी, समुद्र भी। '“अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि', 
( वेद० ) 'वरुण के, आकाश के, आश्रय अगाध हैं! । इस आकाश -समुद्र मे, किरण 
( 'कोरोना”' ) सहित सूर्य, खयं, कमल-पुष्पवत्‌ , ( अथवा वटपत्रवत्‌ , क्योंकि 
इस अनन्त समुद्र मे ऐसे पत्र और पुष्प, असंख्य, भरे हैं ) उवमान हैं, तैर रहे हैं, 
उन के भीतर, उन के ऊपर, चेतनमय, “आदित्यनारायण” “नराणां अयन, आदि- 
शक्ति से उजीवित जीवों के बीज-समूह, लेटे हैं ; 
ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवत्ती , 
न।रायणः सरखिजासनसन्रिविष्टः । 
उन के नामि से, सूर्य-गोलक के मध्य से, कमल नाल के सदश, आकर्षण- 
विकर्षण-शक्ति-रूपिणी 'रेखाः, 'रश्मि', सात ( वा दस वा अधिक ) निकलती हैं ; 
उन में से एक एक के सिरे पर, एक एक ग्रह € 'छानेट” ) विद्यमान हैं; उन 
ग्रहों मै से एक प्थ्त्री है; इस को भी पद्म, कमल, कहने हैं; और वासव मे 
आधुनिक स्थल्मयी प्रथ्वी, जलमय समुद्र के तल पर, पत्र फेला कर उलटे रखे हुए 
कमल के सदृश है ; उत्तरी ध्रुव मे उन कमर-पत्रों का मध्य अथवा नाभि है ; 
महाद्वीप, एशिया, यूरोपाफ्रिका, अमेरिका आदि उस कमल के पत्र हैं; बड़े-बड़े 
अन्तरीप, ( 'केप” ), यथा 'केप कामोरिन! ( कन्याकुमारी ), 'केप आफ़ गुड होप!, 
'क्षेप हार्न! आदि, उन पत्रों के नोके-ठोंके, 'ऐपेक्स',' हैं ; पृथ्वी के ज॑व-जन्तुओं 
की, चेतनाओं की, बुद्धियों की “अहंकारो! 'अहंभात्री” की, समष्टि का नाम, एृथ्वी- 
नामक ब्रह्म-के-अंड व्रह्मांड की सत्रात्मा का नाम, पार्थित्र ब्रह्मा है; इन त्रह्या को 
आसन-रूप, क्रीड़ास्थली, विकास-संकरोच भूमि, विस्तार-निस्तार-स्थान, जो यह प्रथ्वी 
हैं, उसी को पद्म कहते हैं ; “श्थिवी पद्ममुच्यते! । जल के गोले पर, कमल को 
उछट कर, पत्र फेला कर, रख दो, तो “ग्लोब”' का रूप झट देख पड़ जाता दै। 
जल को चिपटा फेला कर, उस मे से कमछ की नार ऊँची निक्राठ कर, उस के 
ऊपर, आकाश की ओर उस का मुख कर के, कमल के पत्त खिला दो, तो 'हूपक 
बिलकुल बिगड़ जाता है। | 
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ऐसे ही, 'जीविका-कर्मणा वर्ण:” के सिद्धान्त से समाज संस्कृत परिष्कृत 
होता है, बनता है ; 'जन्मना वर्ण:' से सवेथा 'विकृतः होता है, 'बिगढ़' जाता है । 
( सर्वाधान कुरुते ब॒द्धिर_ विपरीतांसस्‍्तु तामसी । ) 
“तामसी बुद्धि सब अर्थों को विपरीत कर डालती है ।! 
घडमागश्नत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु नृपः कृतः। 
( शुक्रनीति ) 
अपनी कमाई मे से छठां हिस्सा दे कर, प्रज्ञा ने राजा को, अपना नौकर, 
चौकीदार, पहरुआं, रक्षा के लिए बनाया?; वह नौकर अपने को स्वामी समझने 
लगा; रक्षक से भश्षक बन गया; स्वादिम से द्वाकिम हो गया; सारी हवा उलट-पलट 


गई । ऐसे द्वी विद्व।न्‌ ब्राह्मण को, दान-मान दे कर, प्रजा ने गुरु बनाया; उस की 
बुद्धि ऐसी विपरीत हुई कि, 


गरवो बहवः संति शिप्यवित्तापहारकाः; 
विरलाः गुरवस्ते मे शिष्यहत्तापहारकाः । 

“दिष्य के वित्त का, धन का, अपहरण करने वाले, ठगने वाले, “गुरु तो देश 
मे भर गये हैं; शिष्य के हृदय-ताप का, मानस शारीर दुःखों का, अपहरण निवारण 
करने वाले गुरु देख नहीं पड़ते ।' यही कथा धनिकों की, वेदयों' की, बुद्धि की 
विपरीतता कौ है; जो लक्षपति हैं वे कोटपति होना चाहते हैं; आश्रित सेवक वर्ग 
और प्रजा का, पर्याप्त मात्रा मे, उचित प्रकारों से, अज्न वस्र से, भरण नहीं करते । 
ऐसे ही, 'सेवक' 'सहायैक! 'झुद्र! वर्ग »ो, 'द्विजों' के धर्मश्रंश से, अपने धर्म- 
कम से भ्रष्ट हो रद्या है, धारक के स्थान मे मारक हो रहा है । यह प्रसंगतः । 

आकाश समुद्र मे “अनंत-शेष” नामक महासप, असंख्य मंडल” ( गेंडुरी ) 
बाँघे हुए, प्रत्यक्ष द्वी फेला है । आध्यात्मिक दृष्टि से यह चेतन्य की शक्ति? है, जो 
सब ब्रह्मांडों को, तारों को ( भार्ब ज्ञ आफ़ हेवन! को )! सप॑ के मण्डलों, आधवेशटनो, 
के आकार मे सतत घुमा रही है। ज्योतिप-शासत्र की दृष्टि से 'मिल्की-वे”', 'दिवपथ', 
“आकाण-गंगा”, का भी रूप महासप का सा है; उसी के हज़ारों फणो, मण्डलों, 
आवर्ता, चक्कों, मे से एक के सिर पर रक्खा हुआ, उसी का एक अणु, हम लोगों 
का सोर-जगत्‌ है। शेप” इस लिये कि, असंख्य बेर सष्टि-स्थिति लय होते द्वी रहते 
हैं; विद्यमान य्रष्टि से पूर्व ज्ञो सष्टि विगत कल्प वा महाकरल्प में हुई थी, उसी 
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१६२ मधु-केटभ का अथ॑ [ द० का 


के 'शिष्ट” 'शेष', बचे हुए, प्राकृतिक तत्वों भूतों से यह नई सृष्टि बनी है। इसी 
हेतु से 'मनुः सप्तषेयः चेव', 'शिष्ट” कहलाते हैं; पूरे कल्प से 'अवशिष्ट” ठहर गये हैं; 
इस कल्प के मानव जीवों को 'शिष्ट आचार' की शिक्षा देने के लिये, उन को चतुः- 
पुरुषार्थ के साधन का उपाय बताने के लिये; जैसे पुरानी पुरत, नई पुइत को, पाल" 
पौस कर, लिखा-पढ़ा कर, जीविका का उपाय बता कर, रोज़गार में लगा कर, अपने 
पैरों पर खड़ा कर, स्वावलम्बी स्वाधीन स्वतन्त्र बना कर, तब, स्वयं आराम विश्राम 
करने के लिये, पर-लोक को चली जाती है; जब तक नई पुर्त ऐसी पुष्ट नहीं हो 
जाती, तब तक पुरानी पुइत “ठहरी” रहती दे, 'शिष्ट” रहती है । तथा इस लिये भी 
दोष कि महाप्रलयों मे भी आकाशरूपी समुद्र में प्रधान-मूलप्रकृति €पी अन्तरहित 
अनन्त 'शेष' रह ही जाता है, बचा ही रहता है, तथा काल प्रवाहरूपी गरुड़, दिन- 
रात रूपी दो पक्षों से सदा उड़ता हुआ, छोटे छोटे सब सर्परूपी कुण्डलित चक्रवत्‌ 
युगों को खा लेता है, पर अनन्त शेष को नही खा सकता है। 

“मधु-केटभ? की कथा, दुगासप्तशती में एक प्रकार से कही है; महाभारत, 
शांतिपवे, अ० ३५० मे, दूस प्रकार से । रूपक ही तो हैं; भिन्न ग्रन्थों मे, 
घटा-बढ़ा कर, प्रकार के भेद से विविध रूप से कहे गये हैं । 'मधु' का अर्थ तमस्‌, 
ओऔर केटम का रजस, महाभारत के उक्त स्थान में कहा हैं। “विष्णु' के कर्ण! के 
'मल! से, अथात्‌ श्रोत्रेंद्रिय सम्बन्धी आकाश-तत्त्व के विकार से, ये राजस तामस्‌ 
भाव अधि बढ़े; ब्रह्मा के सास्विक, ज्ञानमय, वेदों को, उन्हों ने छीन लिया, और 
ब्रह्म” का, बुद्धितरव महृत्‌ तरव का, नाश करने को उद्यत हुए । तब विष्णु” ने, 
सत्तव प्रधान देव ने, बहुत वर्षो तक उन दोनों से युद्ध कर के, उन को, अपने 'जघन 
जांघ पर जहाँ पानी नहीं था? मारा; पानी अथात्‌ रस, रस-बुद्धि, लोभ, तृष्णा, अविज्ञा, 
जहाँ ही काम का मुख्य स्थान है, उसी को जब शुद्ध सार्विक ज्ञान से शुष्क रस- 
द्वीन कर ले तभी अविद्या पर जय होगी । पुनः सत्त का, ज्ञान का, उदय हुआ; 
ब्रह्मा की विधि-विधानात्मक, कायदा मयादा से बाँधी, यश्टि का सम्भव हुआ । 
इत्यादि । और भी अन्य स्थोन मे मधु को काम अथवा राग और केटभ को क्रोध 
अथवा द्वेष कहा दे, जो ही अविद्ा के प्रत्यक्ष रूप हैं । 


धवायालो जी, 'प्राणिविद्या', की दृष्टि से, प्रथ्वी के आदिकाल मे, लाखों वे 
धूत्रं, जब जन्तुओं की सष्टि का युग आया, तब बड़े-बड़े, सी सो ओर डेढ्-डेढ सी 
फुट छम्बे, राजस तामस जन्‍्तु ( 'सारियन्स” )' उत्पन्न हुये। उस समय, श्रथ्वी 
का तल, अधिकांश जल से आदर , गोला, कीचड़ के ऐसा था। 'सलिलेन परिष्ठुता! । 


के बनानकाननीगकनीननननाननथनानण +त पाया हज 
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ल/खों वर्ष मे, एथ्वीतवल अंशतः शुष्क और घन हुआ ; प्राचीन भयंकर 'दैत्य 
दानव” प्राणी धीरे-धीरे नष्ट हुए; क्रमशः सत््वाधिक मनुष्यों की उत्पति का युग 
आया । इत्यादि । 

(२ ) गणेश के रूपक का अर्थ, समन्वय” नामक ग्रन्थ के पहिले अध्याय में 
मैंने विस्तार से करने का यत्र किया है; ओर उस से सम्बद्ध कुछ अन्य 
रूपर्को का भी । 

( ३ ) जृत्रासुर की कहानी, वर्षा ऋतु का रूपक है। यास्क ने 'निरुक्त' मे ही 
ऐसा स्पष्ट कहा है । पर, ऐस। जान पड़ता है क्रि यास्क्र के समय मे वह सब ज्ञान 
भारत से लुप्त हो चुका था जो, इस सम्बन्ध मे, अब पाइचात्य विज्ञान ने पुनवोर 
खोज निकाला है । यह रूपक प्रति वर्ष की वर्षा का तो है ही ; पर प्रृथ्त्री पर जब 
बषों का प्रथम वार आरम्भ हुआ, प्रायः उस का भी है। पादचात्य 'भुगर्म शास्र'( जियो- 
लोजी” /* बताता है कि, पूर्व युग मे, लाखों बल्कि करोरों वष पहिले, जब जल-स्थल 
का, समुद्रों और द्वीपों का, ऐसा विवेक और पार्थक्य नहीं था जैसा अब है,तब “कार्बो- 
निक ऐसिड गैस” के बड़े-बड़े बादल, पर्वताकार, उड़ते रहते थे । इस को पौराणिक 
रूपक मे यों कहा है कि पवरतों के पक्ष थे, पर थे। फिर जल-स्थल का पार्थक्य द्वोने 
लगा। उस युग मे प्राणियों के रूप दूसरे थे; और उस के पीछे, क्रमशः, वृक्षों, पशुओं, 
मनुष्यों के रूप मे बहुत परिवर्तन हुआ-इइस का वर्णन माकण्डेय पुराण से उद्धत 
कर के, नये समय के अंग्रेज़ी शब्दों मे मै ने अन्यत्र किया है '। क्रमशः, जल समुद्रों 
में एकत्र हुआ । सूर्य के ताप से भाफ उठ कर वर्षा का आरंम्भ हुआ। पहले, हवा 
मे, वरत्र-असुर! रूपिंणी भाफ इतनी भरी कि देवताओं? का, अन्य प्राकृतिक शक्तियों 
का, काम रुकने लगा । आज-काल कल के कारखानों के 'एंजिनो” से धूंए के बादल 
निकल कर, आस-पास की, आदमियों की बस्ती को कितनी तकलीफ़ देते है, यह 
इस का प्रत्यक्ष नमूना दे । इन्द्र! ने 'वज” से, बिजली से, भाफ को मारा, वह मर 
कर जल रूप से पृथ्त्रीपर बह चली। “ईंद्रां के 'हाथी! का नाम ऐरावत' है; 
“इरा: आपः” इरा एक नाम जल का है; 'इरावान्‌ समुद्र: । समुद्र से पैदा हुआ 
ऐरावत' भी एक प्रकार का मेघ द्वी है; 'ब्रत्र' दूसरे प्रकार का मेघ है। पाइचात्य 
विज्ञान का कहना है कि 'पाज़िटिव' और नेगेटिव” विद्यत्‌ के सम्पात से, बिजली 
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१६४ चार बरदान और चार शाप [ द० का 


की ज्वाला, चमक, गरज, तड़प, आदि, उतन्न होते हैं । दधीचि ऋषि की हड्डी से 
इन्द्र का वज़ बना; इस का भी अवश्य कोई रहस्याथ होगा; यहद्दां वैज्ञानिकों की 
गवेषणा का प्रयोजन है; भ्रस्थि मे कोई विद्युजूजनक तत्त्व होगा; 'फ्रास्फोरस” तो 
दोता है; उस मे चमक दे; पर पारचात्य वेज्ञानिकों ने विद्युत्‌ से उस का सम्बन्ध तो 
स्यात्‌ नहीं बताया दै। इत्र, असुर हो कर भी, 'त्वष्ट! नामक 'दिवर्षि' का 'मानसपुत्र” 
था; इस लिये इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी; ( कहीं कथा के भेद से, बृत्र के बढ़े भाई 
विश्वरूप के तीन सिर काट डालने से, इन्द्र को यह ब्रह्मह॒त्या लगी; और वे तीन सिर 
तीन पक्षी हो गये, 'कपिंजल', 'कलविंक', और ततित्तिरे'; यह रूपक के भीतर 
रूपक है; और इस का कुछ और गूढ़ अथे होगा) । उस ब्रह्महत्या को, चार जीवों मे, 
चार बरदान के बदले, इन्द्र! ने बॉट दिया । प्रथ्वी ने एक हिस्सा पाप का लिया; 
इस से कहीं कह्दीं ऊसर हो जाती है; बरदान यह मिला कि खोदने से जो गदढ़े हो 
जायें, वे भर जायँगे । जल ने एक भाग लिया; काई, फेन, मल, उतराने लगा; रत्न 
भी, और बहुविध बहु-मूल्य पदार्थ भी, और जीव-जन्तु भी होने लगे । वृक्षों ने एक 
हिस्सा लिया; निर्यास, गोंद, रूपी मल बद्दने लगा; पर डाली कट जाने पर फिर से 
नई डाल पैदा द्वोने लगी । स्त्रियों ने एक हिस्सा लिंया; मासिक मलिनता होने लगी; 
पर “नित्यकाम” का वर मिला । पुराण का संकेत प्रायः यह है कि वह मैथुनीय 
प्रकार, सन्तानोत्पत्ति का, जो अब देख पड़ता है, वर्ो-युग के आरम्भ से पहिले नहों 
था। माकंण्डेय आदि पुराणों मे, स्पष्ट शब्दों मे, दूसरे प्रकार, मानत्र-संतानन के, कहे हैं । 
यह “नित्य-कामां उस समय में तो चाहे “वर-दान! हो पर, मानव-जगत्‌ की 
वत्तेमान अवस्था मे तो 'शाप-दान” हो रहा दहै। मनुष्यों की संख्या कीं अति- 
वृद्धि से 'जीवन-संग्राम', 'स्टूगूल फ़ार लाइफ़', बहुत भीषण दारुण हो रहा है । 
यह सब इतिबृत्त ( जो भु-शास्त का विषय दे ) एथ्वी के, और उस से सम्बद्ध 
पदार्थों और प्राणियों के, जीवन में अवस्था के परिवर्तन का, स्पष्ट ही वर्षों से सम्बन्ध 
रखता है। वर्षा से द्वी भूमि-तल में ऊषर और उवबरा का भेद्‌ उत्पन्न होता है, और 
खातों की पूर्ति होने लगती है । जल बह कर निम्न स्थलों मे एकत्र होता है । बक्षों के 
ब्रणो का अवरोपण द्वोता है, ज़र्म भर जाते हैं, नई डालियां, शार्से, शाखा, निकलती 
है। मानव-संसार मे, पहिले, ऐसा अनुमान होता है, मासिक स्त्रीधम नहीं होता था; 
पुराणों मे ऐसा संकेत द्वे कि एक युग, अति प्राचीन काल मे, ऐसा हो गया है जब 
स्री और पुरुष का भेद नहीं था, “अमैथुनाः प्रजा; पूर्वम”; फिर एक ऐसा युग 
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€ एज” )' आया जिस मे मनुष्य उभय-लिंग “अधंनारीखवर' था; जेसा अब वृश्ष 
होते हैं; और कभी कदावित्‌ कोई कोई पश्चु, और मनुष्य भी, करोड़ों में एक हो 
जाते हैं। इत्यादि ।' 

आध्यात्मिक शिक्षा, इन कद्दानियों की यह हे कि प्रत्येक गुण के साथ एक दोष 
लगा हुआ दे, और दर दोष के साथ एक गुण । 


नात्यंतं गुणवत्‌ किचिन्‌ नात्यंतं दोषवत्तथा | ( म० भा० ) 
हर कमाले रा ज़वाले, व हर जवाले रा कमाले | 
( फ़ारसी कद्दावत ) 

(४) हिरण्याक्ष की कथा, 'ऐस्ट्रॉनोमी! ओर “जियॉलोजी', 'ज्योतिष-श.,स्र और 
भू-शास्र, के इतिश्त्तों का रूपक जान पढ़ता है । पादचात्य भू-शाल्नियों का तक है 
कि किसी अति प्राचीन काल मे, प्रथ्त्री मे भारी उपठव, विलठिव, “केटाकिज़्म'*, 
“अधरोत्तर' हुआ, और एक बड़ा खण्ड टूट कर अलग द्वो गया; वही खण्ड कमशः 
चन्द्रमा बन कर पृथ्वी के आकर्षण से बँधा हुआ, प्रथ्वी के चारो ओर, लाखों वर्ष से, 
परिक्रमा कर रहा दै। पारचात्य वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक नाप-तौल का हिसाब 
लगाया है कि, यदि चन्द्रमा का चूर्ण बना कर 'पैसिफ्रिक' महासागर मे भरा जाय, 
तो उस का विशाल गत्त॑ ठीक-ठींक भर जायगा । पौराणिक रूपक का संकेत यद्द है, 
कि प्थ्त्री के शरीर में भयंकर उत्पात हुआ; ऐतिहासिक दृष्टि से सम्भव है, कि उस 
समय मे, द्विरण्याक्ष नाम का महासम्राट, मानव-जगत्‌ पर राज्य करता हो; एक 
महाद्वीप समुद्र मे ड्ब गया; दूसरा टूट कर आकाश में मडराने लगा; क्रमशः गोल 
दो कर, भूमि” का, अथोत्‌ प्रथ्वी का, पुत्र भीम” अथोत्‌ मंगल ग्रह्द € अंग्रेज्ञी में 
जिस को "मार्स” कहते हैं ) बन गया। यह निद्वय करना, कि भूमि से चन्द्र 
निकला, अथवा मंगल निकला, महांवेज्ञानिकों का, अथवा योगसिद्ध सूक्ष्मदर्शी 
महर्षियों का, काम है । रहस्य-विद्या के अन्वेषी 'थियासोफ़ी” सम्प्रराय के कुछ 
सजनो का तो यह मत है कि, एथ्वी से चंद्रमा नहीं, प्रत्युत चन्द्रमा के शरीर से 
पृथ्वी के शरीर की उत्पत्ति हुई है; किंतु उपलब्ध पुराणों मे इस का संकेत इस लेखक 
को नहीं मिला। 


१२ /९८ 
२ 'पुरुषार्थ! नामक अन्थ के कामाध्यात्म” नामक ४र्थ अध्याय मे इस 
विषय पर विस्तार से लिखा हे । 
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१६६ तारकामय संग्राम का अर्थ [ द० का 


इस सम्बन्ध में, पुराणो के एक अन्य रूपक की भी चर्चा कर देना अनुचित न 
द्ोगा । देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास, चन्द्रमा, विद्या-प्रहण के लिये गये; उन 
की पल्नी तारा को ले कर भागे; 'संग्रामे तारकामये ,'दिवि-स्थत' देवों मे घोर संग्राम 
हुआ; अंत मे ब्रह्मा ने, चन्द्रमा से छीन कर, तारा को बृहस्पति के पास पुनः भेजा; 
चन्द्रमा से जो तारा को पुत्र हुआ, वह बुध, 'मफ्युरी',' नाम का ग्रह हुआ; वह, 
एक बेर मानव-शरीर धारण कर, '्थ्वी पर आया; यहाँ उस का समागम, उभय- 
लिंग, अधेनारी अध पुरुष, सूयवंशी इला-सुयुम्न के साथ, उस मासाध॑ मे हुआ, जिस 
समय 'इला” के शरीर मै स्त्री की अवस्था भ्रधिक व्यक्त थी; इछा को पुरुरवा 
नामक पुत्र हुआ; उस से सोम-वंश चला । क्ृष्णपक्ष-झुक्कपक्षात्मक चान्द्र मास से, 
ज्नियों के आत्तंव का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष ही है । इला-सुद्ुम्न की कथा मे प्रायः इस 
का भी संकेत होगा । यह सब रूपक के भीतर रूपक, कथा के भीतर कथा, की 
अनन्त शंखला है । 

पाइचात्य ज्योतिर्विदों का कहना है, कि बृहस्पति अह के चारो ओर नो चन्द्रमा 
घूमते हैं, जैसे अपनी प्रृथ्थी के चारो ओर एक ही; इन नौ मे से चार उतने बड़े दूँ 
जितना इस प्रथ्वी का चन्द्र; अन्य बहुत छोटे हैं। उन का कद्दना यद्द भी है, कि सौर- 
जगत्‌ की वर्तमान अवस्था, करोरों वर्ष तक आकाश मे बड़े बड़े उधल पथल, परस्पर 
की खींचातानी और तोड़ फोड़ के वाद स्थिर हुई है। न मे से बहुतों का मत यह 
हैं कि आदि-काल मे, एक महा ज्योतिलिंग वा ज्योतिर्गोल! (“नेब्युला”)' का प्रादुर- 
भाव हुआ जो कोटियों योजन, चारो दिशा में, तथा ऊपर-नीचे विस्तृत था; इस में 
“चक्र! के ऐसी 'भ्रमि' उत्पन्न हुई, और श्रमि के वेग से, उस से टट-टट कर कई खंड 
उस % चारो ओर घूमने लगे, और क्रमशः अधिकाधिक घन द्वो कर, सप्त नव, वा 
दश, वा और अधिक, अद्द बने । इस मृल तक मे थोड़ा बहुत परिःत्तेन किया गया 
है, पर अधिकांश अब भी परिचम में यही माना जाता है। इस विचार से, पोरा- 
णिक रूपक की संगति होती हैँ । उस आदि-काल में जब 'तारकामय॑ संग्राम हो रहा 
था, संभव है कि पृथ्वी के चंद्र, वा किसी अन्य 'देव” ने! अथौत्‌ र्वग-आकःश के 
'गोलकः ने, 'त्रह्म के अंढ! ने?, बृहस्पति के नौ चन्द्र-ताराओं मे से किसी एक को 
अपने आकषण के भीतर खींच लिया हो, और उन के टकराने से, एक टुकड़ा हट 
कर 'बुध” बन गया हो, इत्यादि। बाद मे, बुध से कुछ “जीव', इस प्ृथ्ब्री पर, 
(सूक्ष्म शरीर! मे, आये हों, और यहाँ के मानव गर्भो में श्रविष्ट हुए हों; जैसे, 

१ धटाटप्राए. 
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प्र०, अ० ५ ] ध्रुव की कथा का अर्थ १६७ 


सैकड़ो वर्षो से, मनुष्य स्री-पुरुष, प्थ्वी के एक देश को छोड़ कर, दूसरे देश मे 
जा बसते हैं; अमेरिका की वर्तमान बस्ती सब यूरोप के देशों से गये हुए 'एमि- 
ग्रान्ट्स”,! प्रवासियों, से ही बसी हुई दे । 

(५ ) १५ जनवरी, सन्‌ १९३४ को, भारत मे, विहार प्रान्त मे, तथा 
नेपाल में, भारी भूकम्प हुआ; कितने शहर और गरम बरबाद हो गये, उस प्रान्त 
के प्रथ्वीतठ का रूप बदल गया, बीसियों हज़ार मनुष्य, पॉच-सात मिनट के भीतर- 
भीतर, मर गग्रे। उस के बाद पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने तथा भारतीय ज्योति- 
षियों ने अपने अपने शास्त्र के अनुवर, कारणो का अनुमान किया और पत्रों में 
छपाया । अन्य बातों के स,थ, पाइचात्यों ने यह लिखा कि हिमालय पवत धीरे-धीरे 
ऊँचा होता जात। है । प्रथ्वी के तल मे स्थिरता नहीं है, कुछ न कुछ गति होती 
रहती है कहीं ऊँचा कहीं नीचा होता रद्दता है; यथा, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, 
द्वारका समुद्र मे ड्ुव गई । भागवत मे कृष्ण के मुख से कहलाया हैं कि, “पृथ्वी 
पर से मेरे चले जाने के बाद, द्वारका को समुद्र निगल जायगा ।' 


द्वाग्कां तु मया त्यक्तां समुद्र: छ्ावयिष्यति । ( भागवत ) 


पर बम्बई के नीचे का तीर ऊँचा हो रहा है। पोराणिक रूपक दे कि परशुराम ने 
समुद्र से भूमि माग कर! अपना आश्रम बसाया, और नये ब्राह्मण बनाये; क्योंकि 
पुराने ब्राह्मणो ने उन को प्रथ्वी छोड़ देने को कहा, जिन्‍्ही ब्राह्मणों के उपकार के 
लिये उन्हों ने प्रजापीड़क, उदृण्ड, प्रचंड, दुद्दान्त क्षत्रिय राजाओं का, अन्य तीन 
बर्णा की सेना बना कर दमन किया था। इस के तिपरीत भारत का पूर्वीय तीर 
डबता जाता हैं। विशाखपत्तन ( वैज्ञागापटम ) नगर मे विशाख ( अर्थात्‌ 
स्वामिकार्तिक, कार्तिकेय, साम्ब, षण्मुख ) का विशाल मन्दिर जो पहाड़ी ढार पर 
ऐन समुद्र के किनारे बना था, वह अब समुद्र के जल के भीतर चला गया है; सारा 
पहाड़, क्या सारा तीर धौरे धीरे धँस रहा दै । 

ऐसे ही कोई समय ऐसा था जब विन्‍न्ध्य पवेत उठ रहा था; उस समय अग्स्त्य 
का तारा उत्तर मे था। पाश्चात्य ज्यतिषियों का कद्दना हैं, कि ध्रथ्वी की दो द्वी गति 
नही है अथात्‌ अपने अक्ष पर घूमना, और सूय के चारों ओर घूमना; अपि तु 
ग्यारह या तेरह गतियाँ हैं; अक्ष भी अपना स्थान कई प्रकार से बदलता रहता है; 
इस लिये भ्रूव तारा भी बदलते रहते हैं; जो तारा अब उत्तरी ध्रुव तारा है वह 
पन्द्रह दज़़ार वर्ष पहिले ध्रुव तारा नहीं था, दूसरा था; पौराणिक कथा दे कि, उत्तान- 
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१६८ “कण ने समस्त प्थ्वी को चार अंगुल उठा लिया ! [द० का 


पाद! के पुत्र 'प्रुव” को, विष्णु ने बरदान दे कर, ध्रव का स्थान दिया; उन की पत्नी 
का नाम 'अ्रमिः”, ( अथोत्‌ चक्र खाना, गोल घूमना ) ; उन के पुत्र “कल्प! और 
'वत्सरँ, इत्यादि । इन नामो से स्पष्ट देख पड़ता है कि यह कथा ज्योतिष का 
रूपक है। ध्रुव की कथा ( भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय ९ ) मे यद्द भी कह्दा है 
कि, 'षदत्रिशद्‌ वर्षसाहर्र', छत्तीस हजार वर्ष तक ध्रुव का राज्य रहैगा, अथात्‌ 
इतने वर्ष के युग के बाद अक्ष का स्थान बदलेगा, और कोई दूसरे तारा की ओर 
उत्तरी कोटि, अक्ष की, वेध करेंगी । अश्ष के स्थान ने यहाँ तक परिवतंन होता है 
कि उत्तरी ध्रुव दक्षणी, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी, हो जाता है, जैसे शीर्षासन मे 
मनुष्य का शिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है | इस पूर्ण परिवर्तन मे, लाखों 
बल्कि, अपितु, करोरों वर्ष लगते हैं; इस के सित्रा, अक्ष, लड्ट के ऐसा झूमता भी है, 
€ अंग्रेजी मे इसे 'प्रिसेशन! कद्दते हैं )! । जब्न-जब अश्ष के स्थान मे, विशेष और 
सद्यः परिवर्तन होता है तब-तब प्रथ्वी तल पर विशेष उत्पात अधःपात होते हैं। 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि एक समय में ऐसा ही परिवर्तन हुआ; 
अगस्त्य का तारा जो पहिले उत्तर मे देख पड़ता था दक्षिण में आ गया, उसी समय 
विन्ध्य पव॑त छोट गया, और प्रथ्वीतछ का रूप, शकल, ही बदल गई । अ.श्चर्य नही - 
कि पश्चिम के भू-शास्तनियों के 'गोडवाना लेंड' की कथा इस पौराणिक विंध्य पर्वत 
की कथा से सम्बन्ध रखती हो । 'जियालोजा”, भू शासत्र, में कहे 'आइस एज, 
“डलेशल एज” 'हिम्त-युग”, आदि में, उष्णकटिबन्ध, टारिंड ज़ोन!, के स्थान मे 
शीतकटिबन्ध', 'आक्‌ टिक जोन”, के परिवर्तन मे, और इस के विपरीत परिवर्तन 
में भी, अक्ष का स्थान-परिवत्तन ही कारण होता है। 

महाभारत के कर्ण पे दो इलोक भाये हैं, जिन का अक्षरार्श ठीक नहीं बैठता। 
कर्ण का एक अति घोर घातक बाण, अजुंन की ओर आते देख कर, रथ के पहियग्रे को 
सारथिभूत कृष्ण ने, एस ज़ोर से, बल से, पेर के आघात से दबाया कि वह 'पाँच 
अंगुल” ज़्मीन मे भैंस गया । 

रथस्य चक्र सहसा निपीडय, पंचांगु्ल मज़यति सम वीरः । 

इस का फल यह हुआ, कि तीर अजुंन के गले में न लग कर, मुकुट में छगा 
और मुकुट गिर गया। श्री कृष्ण ने पहिये को फिर निकाल लिया; इस के बाद, 
शरथ्वी ने कर्ण के रथ के पहिये को ग्रस लिया; कर्ण ने रथ से उतर कर, पहिया 
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#०, अ० ५ ] अगस्त ने समुद्र पी लिया! ! १६९ 


पकड़ कर, इस बल से उभारा, कि सातो द्वीपों सहित, शेंल-बन-कानन समेत, पृथ्वी 
चार अंगुल उठ गई, पर पहिया न छूठा । 


सप्तद्ीपा वसुमती, सदोलवनकानना, 
गीणंचक्रा समुतक्षिप्ता कणंन चतुरंगुलम । 


स्पष्ट दी यह कथानक असम्भाव्य, क्रिमुत प्रदसन, है; यथा, पश्चिम की, 'वेरन 
मंचासेन के पराकम' नाम की बालकों को हँसाने की एक कह नी में लिखा है, कि 
एक समय यह वीर पुरुष घोड़े पर चलता हुआ सो गया; जब घोड़े कौ गति बन्द 
हो गई तो चोंक कर जागा; देखा कि दलदल मे घोड़े के चारो पेर पेट तक 
धस गये हैं; दनो घुटनों से उस ने घोड़े को ज्ञोर से दाबा; गू थी हुईं अपनी मोटी 
चोटी (“पिग टेल”)! को दाहिने हाथ से मज़बूत, कस के, पकड़ कर, भारी झठका 
ऊपर की तरफ़ दिया; घोड़ा और सवार, दोनो, दलदल से बाहर, मिस्ल 'फ़ुट बाल! 
के जा गिरे, और चल दिये ! आप प्रथ्वी पर खड़ा कर्ण सारी प्रृथ्त्री को चार अंग्ुल 
उठा लेता दे | 'मंचासेन” की क्या ताब जो इस के आगे मुखड़ा दिखा सके ! इस 
रूपक का अर्थ यों ही वेठता है, कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय, या तो अक्ष 
“चार-पाँच अंगुल हिला', या और किसी कारण से (-भूकर्प के कई भिन्न-भिन्न 
कारण, वराह-मिहिर आदि ने भी, और पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी बताये हैं-) भूकम्प 
हुआ, भूमितल मे दरारें पड़ी, और बंद हो गई; जैसा भूकम्पों मे अक्सर देखा जाता 
है,और बिहार के १५-१-१९३४ ३० के भूकम्प में देखा गया; अर्जुन का पहिया तो 
निकल आया, और कर्ण का पहिया इस ज़ोर से दरार के बंद होने के समय उस मे 
पकड़ गया कि न निकल सका; और एक दूसरे के रुधिर के प्यासे, दोनो श्र बीर, 
ऐसे भूकम्प से भी कम्पित न हो कर लड़ते ही रहे जब तक कर्ण मारा नहीं गया । 

( ६ ) अगस्त्य के प्रताप से समुद्र के सूख जाने और फिर भर जाने का 
भी व्याख्यान ऐसा द्वी जान पड़ता है । समुद्र के जल के क्षार होने के कारण के 
विषय मे पाथात्यों का मत है कि आदि से ही ऐसा है। पर उन का यह भी कहना 
है कि समुद्र के जल मे जो क्षार है वह ज्वालामुखी पर्व॑तों से निकले हुए 'क्ोराइड्ज़ 
और सल्फ्रेट्स'* से बहुत मिलता है। इस से अनुमान हो सकता है कि पौराणिक 
श्ररृषियों की दृष्टि मे, अगस्य के स्थान के परिवर्तन से सुचित, प्रथ्वी के विशेष 
व्याकुल अंगविक्षेप भथात्‌ भूकम्प विछ्ठव से स्फुटित, ज्वालामुखी पर्व॑तों मे से जो 
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१३० ऊध्व-मूल-अद्यः शाख अश्वत्थ का अर्थ [ द्‌० का० 


समुद्र के भीतर भी हैं, निकले हुए क्षारों से, समुद्र का जल क्षार हुआ हो; और 
इसी को उन्हों ने अगरत्य के मूत्र द्वारा ज़्क के विसर्जन के रूपक से कह्दा दो । 

( ७ ) अश्विनीकुमार की उत्पत्ति के रूपक की व्याख्या करने का यत्न, 
अन्यत्र, अग्रज़ी भाषा मे किया है' । यहाँ हिन्दी शब्दों मे उस का संश्षेप लिखता हूँ । 

'संज्ञा' का अर्थ चेतना, 'होश”, है। वह सूर्य कौ, प्रकाशमय सब्वेसविता 
परमात्मा की, पत्नी', सहधरमिंगी, कि वा नामांतर मात्र, हे द्ी। कमछः एथ्वी 
पर, जीवत्‌ शरीरों मे, 'प्राणियों' मे, ( प्र-अनिति इति प्राणी, जो साँस के ), उस 
संज्ञा का अधिकार हुआ | संज्ञा का रूप 'अश्विनी! का हुआ। “अरनंति विषयान्‌ 
इति अश्वा.,/ वा 'आश्यु वहन्ति विषयान्‌ प्रति जीव, तथा जीव॑ प्रति च विषयान , 
इति अश्वा;, इंद्रियाणि!; “इद्रियाणि हयान्‌ आहु:', ( उपनिषत्‌ ); “अश्वाः तिष्द॑ति 
यस्मिन्‌ स अश्वत्वः ।! 

ऊच्वेधूलं अधःशाखमद्वत्थ॑ प्राहुः अब्ययम्‌ । ( गीता ) 

ऊध्वेप्तूलो 5वाकृशाखः एपो5रवत्थः सनातनः । ( कठ डपनिषत्‌ ) 

ज्ञान और कर्म की इन्द्रियों को ही 'अश्व” कह्दते हैं। वे “विषयों” को 
“अइनंति', चख ती हैं; वा विषयों को जीव के पास और जीव को विषयों के पास 
ले जाती हैं । यह इन्द्रियां जिस मे स्थित हों, उसी का नाम 'अश्विनी! भी, और 
अश्वत्यथ” भी । इस “अश्वत्थ' ( वट ) के पेड़ का विशेष यह है कि इस का मूल 
(जड़, मस्तिष्क, माथा) ऊपर होता है, ओर शाखा प्रशाखा ( नाड़ियाँ ) नीचे फेलती 
हैं । म.नव शरीर का नाड़ी-सम्प्रदाय ( “नवंर्‌ सिस्‍्टेम )! ही यह “अश्वस्थ! है । 
सश्रत्थ से उपमा इस लिये दी हि वटठ-नृक्ष मे भी 'बरोह” ऊपर से नीचे लटकती 
हैं। ( अश्वत्थ का अर्थ पीपल भी किया जाता है; पर उस से उपमा ठीक नहीं 
बेठती, क्योकि पीपल के पेड़ मे “बरोह” प्रायः नहीं देख पड़ती ); इस अश्विनी की 
नासा से युग्म, जोड़ आं, दो कुमार, एक साथ पेदा हुए। इन का नाम “नासत्य' 
ओर “दस्त! पड़ा । दक्षिण और वाम नासिका के श्वारू-प्रधास ही यह “अश्विनी- 
कुमार! हैं। 'अश्विनी! की 'नासा' से उत्पन्न हुए, इस लिए नाम “नासत्यौ! भी 
पड़ा । 'दल्तो! भी ; अछूग-अलग, एक का नाम "नासत्य', दह्विनी नासा के श्वास 
प्रधास का, दूसरे का नाम दस्त, बाई नासा के श्वास-प्रथशास का । दस्त! का अथे 
शीत भी है ; ह-ठ योग” की शिक्षा है कि, दक्षिण नासा, 'सूर्ये-नाढ़ीट, 3), के 


१ (॥6 3लाशारटर ०/30०ठदवा 07 कझव्ााउचा07 07 4॥6 7.45 ०0 ॥/47॥, 
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प्र०ण, अ० ५ ] अश्विनी-कुमार देव-वैय केसे ? १७१ 


धास-प्रथास से, शरीर से गर्मी, उष्णता, बढ़ती है; वाम नासा, चन्द्रनाड़ी 'ह”, के 
वास-प्रध्ास से, ठंड, शीतता, बढ़ती दैब विविध प्रकारों से प्राण-अपान का आय- 
मन, आयाम, प्राणायाम ही मुख्य 'ह-ठ-यौग” है । 
प्राणायामः पर बलम । 
प्राणायामैः दद्देद्‌ दोषान । 
प्राणायाम: पर तप: । ( मन्नु ) 
प्राणायाम के साधन से शरीर को सर्वोत्तम बल प्राप्त होता है, शरीर के सब 
दौष दूर हो जाते दें, इस से बढ़ कर कोई तपस्या नही है । 
प्राणायाम ही दिव-वेय' है, दिध्य औषध है, इस की विद्या टीकू-टीक गिस को 
विदेत हो, और इस का अभ्यास उस विद्या के अनुस.र जो कर, उस को कोई रोग 
नहीं सता सकता । इत्यादि । 
अश्विनीकुमार के जन्म की कथा के साथ ओर भी कितनी दी सू&म-सू&म 
बातें कही है, जिन का अर्थ लगाना अति कठिन हो रहा है| यथा, सूर्य को, 'मुख्य- 
संज्ञा? से दो पुत्र, ववस्वत मनु, यम, और एक कन्या, यमुना । “छाया-संज्ञाः से दो पुत्र; 
भावी आठवें मनु सावर्णि, शनेइ्चर ( ग्रह ), और एक कन्या तपती । वैवस्वत तो 
वर्तमान मन्वंतर के अधिकारी प्रजापति हुए; यमुना, नदी के रूप मै प्रथ्वी पर उतरी; 
यम, प्रेतलोक के दंडधर नियत हुए; सातवर्णि, आगामी मन्वंतर के अधिकारी प्रजापति 
होंगे; श्नेट्चर, ग्रहों मे रख दिये गये; तपती का विवाह, सूर्यवंशी इशध्वाकुव॑शी 
महाराज संत्ररण के साथ हुआ। यम को 'छाया-संज्ञा! का शाप हुआ था; सूर्य ने, 
छाया-संज्ञा के बचन की मयोदा रखने के लिये, इतना अंश उस का बचा रक़्खा कि 
प्रति वर्ष, एक महीना, यम के पैर को कीड़े खायँगे, और फिर वह पैर अच्छा हो 
जाया करेगा । इन सब कथाओं मे, मानव-इतिहास ( ऐम्थोपालेजी ), प्राणिविद्या 
( बाया-लोजी ), भू-शात्र ( जियालोजी), तथा ज्योतिःशाश्र ( ऐस्ट्रानोमी ), के भी 
रहस्य भरे दं--ऐसा अनुमान किया जा सकता है।' यथा, किसी युग, 'जियो- 
लाजिकल एज!, मे, नासिका और इवास से युक्त प्राणियों की उत्पत्ति प्रथ्त्री पर 
प्रथम-प्रथम हुई; नाड़ी-व्यूह का आविभोव शरीरों में स्यात्‌ तभी विशेष विस्पष्ट रूप 
से हुआ; सूक्ष्म कौटवत्‌ जल-जन्तुओं मे, जो इवास-प्रतवास नहीं लेते, नाड़ीव्यूह नहीं 
देख पढ़ता; तथा अन्य उन से कुछ थोड़ी उत्कृष्ट योनियों मे मी, जिन मे पंच इन्द्रियां 
व्यक्त नहीं हैं, कम दी है। जैसे शनेर्चर स्पष्ट ही एक ग्रह है, वैसे यम” भी स्यात्‌ 
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१७३२ अहृल्या-शतानन्द की कहानी [ द॒० का 


वह ग्रह हो सकता है जिस को पाइचात्य विद्वान 'वल्कन! कहते हैं, या वह जिस का 
नाम उन्हों ने 'हूटो” रक्‍्खा है। ग्रीस देश के 'पुराण” ( “'मैथालोजी” ) मे “वल्कन' 
एक देव का नाम है, ओर वहद्द भी लेँगड़े कह्दे हैं; परन्तु उन का कर्म वह कहा है, जो 
वैदिक पुराणों में 'त्वश विश्वकमो' का बताया है, अथोत्‌ सब प्रकार की कारीगरी; 
और छूटो नामक देव को ग्रेत-जीवों का राजा कहा है, और उन का स्थान पृथ्वी के 
भीतर महाविवर मे बताया है। अब पारचात्य ज्योतिषियों ने, सन्‌ १९३० मै, एक 
नये ग्रह का पता लगाया है जिस का नाम उन्हों ने, ग्रीक पुराण से ले कर, पद! 
रक्खा है । यह ग्रह बहुत छोटा है, और उस की चाल में कुछ विवित्रता भी है, 
जिस से उस को लेंगढ़ा' कहना साथ होता है। इत्यादि ।' 

(८) अहल्या के उपाख्यान का अर्थ लगाने का यत्र, 'पुरुषार्थ! नाम के ग्रन्थ के 
'कामाध्यात्म” अध्याय मे, मैं ने किया दै । इस की कृषि-शास्नीय (ऐग्रिकल्व९ल”)' 
व्याख्या यह हो सकती है कि 'शतानन्द! नामक पति, जो, यदि अपनी 'हल-योग्या! 
“हल्या” भूमि की उचित रूप से कृषि करते तो “सेकड़ों आनन्द! उस से प्राप्त करते, 
उस को 'दइल-रहिता” 'अ-हल्या? 'भह्ुष्ठा' छोड़ कर चले गये; “इन्द्र' ने, जो विद्युत्‌, 
जल, वो के देव हैं, उस भूमि को भ्रष्ट कर दिया; वह अनुपजाऊ, पाषाणतरत्‌, दो 
गई; जब राम जी ने उस को घूम फिर कर, पाद-चारण, “पाद-स्पर्श”, कर के, देखा, 
और उस का उचित प्रबन्ध किया, तव वह फिर चेतन हो उठी। आयुर्वेदीय 
( मेडिकल” ) शिक्षा इस आख्यान से यह मिलती है कि व्यभिचार दोष से “इन्द्र! 
को, राजा को, सहस्र त्रण वाला, उपदंश ( “सिफ़िलिस” ) नामक भयंकर रोग हो 
गया, तथा चन्द्रमा को राजयक्ष्मा, क्षय ( 'थाइसिस” );९ ऋषि की आराधना करने 
ते, उचित चिकित्सा करने से, रोग अच्छे हुए; पर चिह्द और शेष कुछ न कुछ 
रही गये । 

न एतादशं अनायुष्यं यथा एतत्‌ पारदारिकम | ( मनु ) 

'परदान-गमन के ऐसा भआयुनाशक कोई दूसरा दुराचार नहीं'; इस से जो 
आधि-व्याधि उतन्न द्वोते हैं, वह पुइत दर पुएत भयइूर रूप दिखाते हैं, तरह-तरह 
के उन्माद, तरह-तरह के कुष्ठ आदि चम रोग भी; और उस व्यापक उन्मराद के 
कारण घोर प्रजा-विनाशक युद्ध की ।* मनु ने कहा है कि पाप अपना फल दिये बिन 
नहीं रहता । 
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प्रन, अ० ५] समुद्र-मन्थन का अथ १७२ 


न हि पव तु कृतो5्धयमेः कतुमंवति निष्फल॥ 
यदि नहात्मनि, पुत्रेषु, न चेत्‌ पत्रेषु, नप्त्षु। 

“यदि स्वयं पाप करने वाले पर नहीं, तो उस के लड़कों पर; नहीं तो नाती- 
पोतों पर; ष्यभिचार से उत्पन्न रोगों का ऐसा पुएत दर पुद्ठत संचार प्रत्यक्ष ही देख 
पड़ता दे । बाइबल” मे भी यही बात कही है, कि पितरों के पाप का दण्ड, तीसरी 
चौथी पुइत तक, उन की संतान को भोगना पड़ेगा । उन के पुण्य का फल, उत्तम 
शरीर, उत्तम बुद्धि, धन-संपत्ति आदि के रूप मे, भोगते हैं, तो पाप का फल क्यों 
नहीं ? अंततो गत्वा, प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण, अपना हड्डी पूर्व-कमे 
होता है । जिसी से अच्छे या बुरे कुल मे जन्म द्वोता है, और अच्छा या बुरा 
शरीर, बुद्धि, आदि मिलती है । 

अध्यात्म-शास्र के उन अंगों की दृष्टि से, जिस को अब 'साइकिएट्री! और 
'मैको-ऐनालिसिस” कहते हैं, अथात्‌ 'आधि-चिकित्सा”, मनोरोग-चिकित्सा, इस कथा 
का यह अर्थ हो सकता है कि महासाध्वस (शॉक”) से, अहल्या स्नी को, 'टेटनस! 
वा 'सिनकोपी”” के प्रकार की निःसंज्ञता, स्तब्धता, की बीमारी हो गई जो रामचन्द्र के 
पदस्पर्श से, कोमल-सुख स्पश से, 'मैग्नेटिक टच! से, अच्छी हुई ।! इत्यादि । 
कुमारिल ने तंत्रवात्तिक' ग्रन्थ मे (जो जैमिनि-कृत भीमांसा-सूत्रों के शाबर 
भाष्य की टीका है ) एक ओर प्रकार से इस रूपक का अर्थ लगाया है--इन्द्र अर्थात्‌ 
राजा की सभा के सहसद्न मंत्री और सदस्य दी उस की हजार आँख हैं । 

(९ ) समुद्र-मंथन की कथा तो प्रायः स्पष्ट ही है। आकाश-समुद्र मे, 
ंद्वात्मक विरुद्ध शक्तियां, 'द्व-देत्य', 'मंदरः पव॑त ( 'मैटर”, महाभूत-समह ) के 
द्वारा, मंथन कर रही हैं; चक्रवत” वह 'मंदर” “श्रमता' है, घूमता है, एक बेर एक 
ओर, फिर उस के विरुद्ध दूमरी ओर; ऐक्शन' और “रि-ऐक्शन', किया“प्रतिक्रिया, 
के न्याय से । सर्प ही वेश्नी, नेत्री, रस्सी से, अथोत्‌ संसार मे सब वस्तुओं की 
गति सर्प-मंडलाकार, कुडलाकार 'कु'डलिनी? ( “स्पाइरठ” और 'साइक्किकल? ) 
होती हैं; ऐसे विरोधी घ्ण से, संघर्ष” से, प्रतिस्पधो से, सब प्रकार के अनुभव 
उतन्न होते हैं; चोदह 'रत्नो! का नाम विशेष कर के बता दिया; एक-एक मे 
रहस्यार्थ भरा होगा! ।* संघर्ष से नेकी ओर बदी, भलाई और बुराई, पुण्य और 

१ इस अनर्थ-परम्परा का सविस्तर निरूपण “बुरुपार्थ ” के चतुर्थ अध्याय 
'कामाध्यात्म” मे किया है। 
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१७४ प्रियत्नत के रथ के घूमने से सात द्वीप केसे बने [ द० का 


पाप दोनो उतन्न द्वोते हैं; एक नहीं तो दूसरा भी नही; यदि रत्न और अम्त पैदा 
हुए तो हलाहल विष और वारुणी शराब भी | एक ही कुठुम्ब मे जब भाई भाई 
मे संघ, झगड़ा, होता है, जिस से सब कुल के नाश का संभव द्वोता दे, तब दोनों 
ओर की शिकायतों को सुन कर, दोनों तरफ़ से गालियाँ खा कर, उस सब को पी 
जाने वाला, और दोनो के बीच शान्ति बनाये रखने वाला जो कोई वृद्ध होता है 
वही शिव है । 

( १० ) प्रियत्रत के रथ के सात बेर घूमने से सात द्वीप, सात समुद्र, बन 
जाने का अर्थ माडम च्लैबरेट्स्की के मह्ाग्रन्थ दी सीक्रेट डाक्ट्रिड!! का आश्रय 
लिये बिना समझ मे नहीं आता; जैसे वेदान्त के अन्थों, उपनिषदों, और पुराणों मे 
“त्रिक' की, ( सर्वेमेतत्‌ त्रिद्र॒त्‌ त्रिद्रत! ), तथा पंच! की, ( पंच ज्ञानेंद्रिय”' पंच 
कमेद्रिय, पँच मह।भूत, पंच अंगुली, पंच प्राणो मे 'पंच ख्लोताम्बु', 'प॑चपवा” अविदया 
आदि की ) महिमा कही है, वेसे 'सप्तर की भी, ( सप्त ऋषयः, सप्त प्राणाः, सप्ता- 
विष, सप्त जिह्बाः, सप्त होमाः, सप्त छोकाः, सप्त द्वीपा:, सप्त समुद्राः प्रद्तति )। एक 
परिपाटी, इस विषय के विचार की, यह है कि मानव-जीवों का समूह, प्रत्येक महां- 
मन्वंतर में ( मन्वंतर शब्द का अर्थ, दो मनुओं के बीच का, अन्तर का, काल-- 
ऐसा कुछ विद्वान करते हैं ) सात बेर, सात मद्दाजातियों मे ( 'रेसेज' मे ) जन्म 
लेता है । एक-एक महाजाति, एक-एक नये द्वीप मे, अधिकतर, अपने निर्दिष्ट युग, 
अथात्‌ काल-परिमाण ( 'साइक़', 'पीरियड” )' को भोगती दहै। प्रत्येक मदह्दाजाति 
मे अवान्तर सात-सात जातियाँ होती दे । शमायण की कथा मे, जाम्बवान्‌ ने कहद्दा 
है कि जबु मे जवान था, तब वामनावतार के समय म॑, जब से वामन ने तीन 
क्रम, कदम”, बढ़ाये, तब से में ने इकीस बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली; पर 
अब तो बूढ़ा हो गया, समुद्र पार न कर सकूँगा; इस लिये इनुमान्‌ को ही समुद्र 
को तेर कर पार करना चाहिये! । इक्कीस बार परिक्रमा का भी अर्थ कुछ ऐसा ही 
होगा, कि पु विशेष जीव-समूह ने, 'ऋक्ष जाति क्री सूत्रात्मा ने, उतने काल मे 
इक्रीस बार जन्म लिया, इत्यादि । प्रियत्रत के रथ की परिक्रमा का अथ॑ कुछ ऐसा 
ही अनुमान से जान पड़ता है । पारचात्य भू-शाज्री मी कहते हैं कि प्रृथ्वी के 
महाद्वीप, समुद्र मे हबते-उतराते रहते हैं; और पृथ्वी का स्थल-जल-सबन्निवेश 
बदलता रहता है । ऊपर गोंडवाना-लैंड' की चचा की गई। पाश्चात्य वैज्ञानिक, 
इस का दूसरा नाम “टलेम्युरिया” बतलाते हैं । भारतवर्ष और अफ्रीका का मध्यभाग 
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प्र०ण, अ० ५] विनता और गरुड़ की कथा १७५ 


इस मे शामिल था; 'इण्डियन ओशन' स्थलमय था । उस के हृट कर डूबने पर, 
नया सन्निबेश बना । तथा, सव से पुराना समुद्र पेंसिफ्रिक' हे, उस के बाद 'इन्डियन 
ओशन', उस के बार 'एटलाटिंक ओशन' बना । इत्यादि ।* इन्हीं सात महाजातियों 
का सात मद्दाद्वीपों मे एक के वादु एक, जन्म लेने का रूपक, प्रियत्रत के रथ के 
सात बेर पृथ्वी की परिक्रमा करना और सात द्वीप और सात समुद्र बनना है । 

(११ ) निरुक्त मे कहा है, पश्यकः सूर्य: कश्यपो भवति!। सूर्य ही का 
नाम कश्यप दे ; सूर्य की विशेष शक्ति वा विभूति, प्रथ्वी का अधिकारी देव बन कर, 
कश्यप “ऋषि' कहलाई । “अदिति', प्रथ्वी का द्वी नाम है। 'दिति! आदि भी प््थ्वी 
के रूप हैं, अंश, 'आसपेक्ट” 'पहल' हैं । इस प्रकार के तेरह “अंशो” से, तेरह 
प्रकार के तेरह मूल जाति”, 'आर्ड 9, के जीव उत्पन्न हुए। आदित्य', 'दैत्य', 
दानव!, मानव, पशु, पक्षी, सर्प, जल-जन्तु आदि। यह सव “बायॉलोजी,” 
'ज़ुऑलोजी', शास्त्रों के तथ्यों के रूपक हैं |" 


विनता को प्रायः गर॒इ और अरुण की माता कह्दा है। अरुण, सूर्य के सारथी 

हैं; प्रातःकाल की रक्तिमा का नाम है। गरुड़,विष्णु के वाहन हैं; 'छंदोमयेन गरूई न 
समुद्यमानः”, ऐसा विष्णु का वर्णन किया है; वायु पुराण में कहा दे कि विनता', 
उन्दों की माता है। कदर का अथ॑ 'कुत्सित! भी है; 'सोम-रस रखने का भूरे रंग 
का पात्र' भी है; 'सर्पो की माता! भी है। गरुड़ पश्मी सर्पा को खा ज्ञाता है । 
महाकाल के प्रवाह की सूचना गरूड़ के महावेग और महाबल ओर परमात्म-स्वरूप 
विश्णु के वाहनत्व से होती है; वैदिक छन्द विष्णु की स्तुति करते हैं: उन के सुप्रयोग 
से 'वैष्णवी” शक्ति का आवाहन हो सकता है, और मनुष्य को सहायता मिल सकती 
है । सप छोटे-छोटे 'मंडलाकार” 'कुडलित' 'साइक्क” ३ युग हैं; उन को गरूड़रूपी 
महाकाल खा जाता है। कद्रू को इच्छा द्ोती है कि 'सप' अरूत पीकर अमर हो 
जायें ; ना-समझ जीव चाहता है कि हमारा जन्ममरणघमा स्थूल शरीर ही 
अमर हो जाय; विनता को ठगने का यत्न करती है । 'सहस्नार चक्र! मे, ब्द्मर्॑र में, 
अमृत! का घढ़ा रक्‍्खा है; जो जीव, योग-साधना से, त्ह्मर॑ध्र तक पहुँचता है 
आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, पहिचान लेता है, वह अमर हो जाता है; 'अमर 
हो जाता है? का अर्थ है, अपनी आत्मा की भमरता को पद्दिचान लेता है; '“अद्योव 
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१७६ तेंतीस और तेंतीस कीटि देवता [द० का 


सन्‌ ब्रह्म भवति'; कोई नई अमरता उस को नहीं मिलती ; कैसे मिल सकती है ! 
भूली हुई, अपने भीतर भरी हुईं, अमरता को याद कर लेना द्वी तो अमर हो जाना 
है। गरुड़, सच्चे योगी, योग-बल से, छंदोमय” मंत्र का जप, ध्यान, मनन करने से, 
दो पक्ष और एक चंचु के, इड़ा, पिंगला, ओर सुषुन्ना के बल से, 'सहख्नार' तक 
पहुँच कर, उस घड़े को लाते हैं; पर वाम-मार्गो, अहंकारी, राग-द्वेष के दुष्ट भावों से 
भरे सप॑ उस को नहीं पा सकते; अपनी जिह्मा को दुभासिया, झूठी, बना लेते हैं । 
वे अमृत नहीं पी सकते, सोम दी पी सकते हैं, जिस से नशा द्वोता है, 'इन्द्रो<मायत 
सोमेन!; मादम होता है कि भाँग कौ-सी कोई नशीली औषधि रही; उस को बहुत 
से लोग मिल कर राजस-तामस प्रत्यक्ष-पश्च-यज्ञ मे पीते थे, और मांसादि खूब खाते 
थे; जैसे आज+ल भी 'सेरीमोनियल डिनसं” में । 'सारिवक यज्ञ” दूसरी ही वस्तु 
थी; काम, कोध, लोभ, मोह-भय, मद, मत्सर, अहंकार ( अज, महिष, गो, अरब, 
नर) का बलिदान स्स मे क्रिया जाता था; अपने भीतर के पशुओं का; बाहरी का 
नहीं । सोम ओषधि के कई प्रकार होते हैं, ऐसा भी पुराने ग्रंथों से जान पढ़ता है ; 
एक प्रकार का अ्रयोग कायकल्प के लिये, शरौर के नत्रीकरण के लिये, किथा जाता 
था; अमेरिकन इण्डियन लोग 'मेस्कछ” नाम की एक ओपधि जानते हैं, जिस के 
खाने से कुछ देर के लिये सूक्ष्म इन्द्रिय, दिव्य चछ्छ, दिव्य श्रोत्र, (“क्लेयर-वायंस', 
'क्लेयर-ऑडियेन्स ', आदि ) खुल जाते हैं । * 

(१२) मनुष्य शरीर छाद्र-विराट्‌ दै; बह्मांड मे, मद्दाविराद्‌ मे, जो पदार्थ हैं, 
वह सब इस मे भी हैं। इस के बीच मे 'मेरुदंढ', 'प्ृष्ठवंश”, है। उस मे तेंतीस 
शुरिया ( 'वर्टित्रा? ) हैं । बारह “आदित्य, ग्यारह 'रुद्र!, आठ 'बमु!, दो 'इन्द्र-प्रजा- 
पती” वा “अश््विनी-कुमार' । पच्छिम के शारीर-शाञ्री ( 'ऐनाटोमी-फिसियॉलोजी, 
के बैज्ञानिक ) कहते हैं कि गले मे सात ( सर्विकल” ), पीठ में बारह ( 'डार्सलः 
वा थोरासिक ), उन के नीचे कटि भे पाँच ( 'लम्बर! ), उन के नीचे कमर मे 
पाँच ( 'सैकल” ), उन के नीचे ध्रृष्ठ मूल मं चार ( काक्सिज्ियल' ); तेंतीस की 
गिनती दोनो प्रकार में मिलती हे; विभाजन, वर्गो-करण, में भेद है। मस्तिष्क के 
कंदो से और इन गुरियों से निकलने वाली और उन मे पैठने वाली नाढ़ियों से ज्ञान 
और कमे की इन्द्रियों का सम्बन्ध है; तत्तत्‌ इन्द्रिय, और तत्तद्विषयभुत पंच महामतों 
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प्र०ण, अ० ५] मेरु पव॑त पर देवों का निवास १७७ 


के अभिमानी, चेत्यन्यांशा दिव' कहलाते हैं । पाँच ज्ञानेनिद्रिय, पाँच कर्मैंन्द्रिय, एक 
मनसू, इन ग्यारह इन्द्रियों के 'अभिमानी”', “अहंकारवान”, देवता, ग्यारह 'रुद्र! 
कहलते हैं । 

( परवंभिनिर्मितो यसमात्‌ तस्मान्मेरुस्तु पर्व॑तः, 

तत्र संचारिणी देवी शक्तिराद्रा तु पावेती, 

तसय मध्नि स्थिता देवो ब्रह्मरन्ध महेश्वरः 

अनन्तानां च केलीनां तयोंः कंलाल आसनम । 

मानस्यः एवं ताः सवाः, सरस्तस्माच्च मानस । 

दीव्य न्ति, यत्त क्रीडंति विषयोरिद्रियेरापि, 

तस्मादे वा; इति प्रोक्ताः तास्‍्ताः प्रक्रतिशक्तयः । 

मह्देश्वरस्यात्मनस्तु सर्वे ते वशवर्तिनः | 

'इदमं' द्रावयत्यस्माद आत्मा इदंद्रस्तु कथ्यते; 

'डद-दूं' संत आत्मानं 'इन्द्रं आचक्षते वुधाः, 

द्वानामीइवरच्चंद् इति पोराणिकी प्रथा । ) 
इस प्रकार से संग्रह-'ओझोक कहे जा सकते हैं । 


शिव के सिर से आकाश'-गंगा बहती है; वही सुप॒म्ना हं; 'सु सुम्रा', अति उत्तम 
मनन', “मद्दा-आनन्दां । उस की -धारा' को उलटी बहावै, प्राणशक्ति 'रा-धा? की 
उचित उपासना करें ; 'उध्वे-रेतस”, वह्ानाल!, से ( जो स्थूल काशी नगरी की एक 
गली का नाम है ) 'मणिकर्णिका' घाट को जाय, तो “बह्ाम-लाभ” दो, तारक मंत्र 
मिले, तर जाय, मुक्त हो जाय । मेरु के ( 'स्पाइनल काड” के ) बीच कौ नाली ही 
प्रायः 'सुपुम्ना” शब्द से सकेतित होती दे । उस के दहिने तरफ पिंगला”, और बाई 
ओर इड़ा, कद्दी जाती है; ये प्रायः दोनो 'सिम्पाथिक नव ज! हैं ।! कुंडलिनी का, जो 
शक्ति की एक रूपान्तर दही है, इन नाड़ियों से सम्बन्ध हे । योग-वासिश के 
निर्वाण-प्रकरण के पूवोधे के अन्तिम अष्यायों मे, तथा अन्य ग्रन्थों मे, भिन्न श्रकारों 
से, इस का संकेत मात्र ब्णन किया है । इत्यादि । 

स्कद पुराण के काशी खंड नामक अंश में काशी, 'वाराणसी”, गन्ना, 'अविमुत्तः 
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२ इन तीथों के नाम सब, कोल के प्रवाह से, भ्रष्ट हो गये; हयग्रीव कुंड का 
ट्िंगुआ तलाव, मिश्र पुष्कर का मिसिरपोखरा, मंदाकिनी का मैदागिन, मत्स्योदरी 
का मछोदरी हो गया; ओर अब तो यट्ट सब तीथ लुप्त ही हो गये, स्थुनिसि- 
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१७८ स्थूल-शरीर और सूक्ष्म-शरीर [ द० का० 


क्षेत्र', 'त्रिशुल के उपर स्थित काशी', 'शित्र की नगरी! इत्यादि का सविस्तर आध्या- 
त्मिक अर्थ बताया है। आत्मज्ञान को पा लिया है जिस ने, आत्मा का श्रकाश हो 
गया द्वे जिस मे, उस बुद्धि ही का नाम काशी । वरुणा से आशय इड़ा, असी से 
पिंगला, लप्त सरस्वती से सुपुम्ना--इसी स वाराणसी । सद्दा बहने व ली 'गच्छति इति 
गंगा”, अनायनन्त -प्रवाह वाली मूल ग्रकृति, कूटस्थ केलास पर्वत पर बैठे हुए परमा- 
त्मा शिव के नीचे बहती हुई । त्रिश्ल के ऊपर, क्‍यों कि “सर्व एतत त्रिकं त्रिक”? । 
“ब्रह्मनाल” गली; मणिक्रणिक्रा अथात्‌ वही सहखत्रार चक्र; हयग्रीव कुंड, मिश्रपुर्कर तीर्थ, 
मंदाकिनी, मत्स्थोदरी आदि, सब शरीर के विविध चक्रों कंदों पीठों के नाम हैं । 
“कारयां मरणान्‌ मुक्ति”, क्यों कि आत्मा के प्रकाश से व्याप्त वुद्धि को पा कर जो जीव 
शरीर छोड़ता हे वद अवदइग्न मुक्त हो जाता है; तथा काशी में सच्च तपस्वी ज्ञानी 
आत्म-ज्ञान को पाये साधु सन्यासी रहते हूँ; उन के सत्संग से द्वी दूपरों को भी ज्ञान 
मिलता दे, “ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः? ऐसा ही अर्थ सात पबरिन्न पुरी और चारो धाम 
का है। इत्यादि। पंचकोश और उस के मंदिरों और तीर्थों की भी कथा ऐसी दी 
अनन्त कथा है। पद्चकों को जगाने और उन के पार जा कर सप्तम सहस्रार मे 
पहुँचने की सब “क्रिया', विविध योग-मार्गो! के प्रक्रियात्मक अभ्यास का विषय है; 
बिना उच्च कोटि के अनुभवी, यम निय॑मादि मे निष्णात, सदूगुरु के, तथा बिना 
वैसे ही से हृदय से युयुक्ठ, म॒मुक्त, शुद्ध पवित्र चरित्र से युक्त शिष्य के, इन गूढ़ 
रहस्य विषयों का पता चलना कठिन है; और योग की भूमियों को, उस २हृस्यज्ञान 
की सहायता से, क्रमशः पार करने वाले अभ्यास का करना तो अति कठिन दहै। 
अहिसा-सत्य-अरतेय-ब्रह्मचये-अपरि प्रहाः  यमाः । 
शोच-सनन्‍्तंप-तप*-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 

( योग-सूत्र ) 
अभ्यासेन तु, कोतेय !, वेराग्यण च ग्रह्मते। ( गीता ) 
तं स्वाच्छरीरात्पबूहेत्‌ मुंजांद्‌ इपीकामिव अयेण । 
इह चेद्‌ अशकद बोद्ध' प्राक्‌ू शरीरस्यथ विस्मसः, 
ततः सर्वेषु लोकेपषु शरीरत्वाय कल्पते । 
लब्ध्चा विद्यां योगविधिं च हरूत्स्नं, 
ब्रह्म प्रात्तो विरजो5भूदू विम्र॒त्यु:। ( कठ० 
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पढ्टी के कूड़ेसे पट गये, आर उन पर नेजिक मकान या सावंजनिक उद्यान भादि 
बन गये। ओर ज्ञानी तपस्वियों के ठिकाने म्रह्ा पापिष्ट ठग बकत्रती बिहालबती 
भर गये, जिन की चर्चा ऊपर की गई । 


प्र० अ० ५ ] जीते जी मरो और फिर जीओ” १७९ 


यह सब गीता और उपनिषदों के वाक्य हैं । आशय यह है कि बेदांत के 
निश्चित ज्ञान से 'वित्त-विमुक्ति! हो जातीं है; पर उस के पीछे भी, योगविधि' से, 
सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकाल सकने से, “शारीर मुक्ति! होती दे 
“'चित्त-विमुक्ति' अधिक दृढ़ होती दे । मुहम्मद ने भी क़रान में कहा है, 'मुतों 
कब्लन तमूतो', यानी मौत से क़ब्छ मौत को जानो; मरने से पहिले मरो; जीते जी 
“जित्मि कसीफ़? से 'जिस्मिलतीफ़' को अलग करने की शान को हासिल करो। 
मुल्ला जामी ने कहा है-- 


यक्‌ वार बिमीरदू हर क ले, वेचारः जामी वारहा। 


“और लोग तो एक ही बार मरते हैं, वेवारा जामी बार-बार मरता हैं;” यानी 
स्थल शरीर से सक्ष्म शरीर को निकल कर, उस के द्वारा दूसरे लोकों की, आल- 
मो को, सैर करता है । 


कुछ अन्य रूपक | 


ऐसे ही रूपझू, पद पद पर पुराणों मे भरे हैं। यथा जब इन्द्र की सौतेली 
माता दिति ( प्रथ्वी ) गर्भवती थी, और इन्द्र का भयंकर शत्रु उस से उत्पन्न होने 
वाला था, तब इन्द्र ( विद्युत्‌ ) ने, उस मे योगब्ल से प्रव्रेश कर के, वज्न से उस के 
सात ठुऊई किये, और जब वे सात रोने लगे, तो 'मत रो”, 'मत रो!, कह कर 
एक एक के सात सात ठुकड़े किये; इस से उन का नाम उनवास “मरुत' ( वायु ) 
हुआ, और वह गर्भ से निकल आगे; फिर इन्द्र ने दिति से अपना अपराध क्षमा 
कराया, ओर दिति ने इन्द्र और मरुतों मे सदा के लिये मित्रता करा दी। अवश्य 
ही इस बुद्धिपु4क गढ़े हुए रूपक का कुछ विशेष अर्थ होगा । स्यात्‌ वैसा ही कुछ 
हो जैसा पच्छिम के वैज्ञानिक लोग अब कहते हैं, कि बहुत कित्म की 'गेस” 
होती है । और सात! संख्या का भी, इन के क्रमिक विकस ( “ईवोल्यूशन” ) से 
सम्भवतः कुछ वेसा सम्बन्ध हो सकता है जैसा पाश्चात्य रूसी वैज्ञानिक मंडेलेपेफ़ के 
पाये और बतलाये 'पीरियाडिक छा? मे दिखाया है; अथीत्‌ आदिम परमाणुओं से 
इतनी 'संख्या' पर, ऐसे ऐसे “केमिकल एलिमेंट्स” बनते हैं; 'सांख्य' दशेन मे 
पंच भूतों की क्रमिक उत्पत्ति, वेदांत का 'पंचीकरण”, आदि भी, इन भावों से मिलते 
हैं। ऐसे ही मत्स्य पुराण से, अप्नि की पल्नयां, उन के बेटे, पतोहुएँ और पोते, सव 
मिल कर उनचास अभि कहे हैं | निश्चयेन यह भी निरी कहानी नहीं हो सकती। 
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पच्छिम के वेज्ञानिकों ने तरह तरह की 'रे! निकालना शुरू किया है ।! पर क्‍या 
ठीक अर्थ है, यह कहना अब कठिन हो गया दै । भारत के शील के साथ साथ 
ज्ञान का भी सवेथा हास हो गया है । 

कुछ सीधे ऐतिद्ासिक रूपकों की भी चर्चा कर देना उचित होगा। इन का 
अर्थ सरल और प्रायः निस्सन्देह है । 

बहुत पूर्व काल मे, परम यशस्वरी ध्रुव के वंश मे, अंग का पुत्र वेन हुआ। 
बड़ा दुष्ट निकला । बाल्य काल मे ही, अन्य बालकों को हत्या तक उस ने आरम्भ 
किया । अंग राजा, नितांत निर्विण्ण हो कर रातो रात जंगलों मे जा कर लापता हो 
गये । मंत्रियों ने ऋषियों से निवेदन क्रिया । अराजकता में महादोष; वेन के अभि 
घषेक की आज्ञा दी। राज-सिंहासन पर बैठ कर वेन और भी मदमत्त हो गया; 
प्रजा को अति कष्ट देने लगा; सारी समाज-व्यवस्था को बिगाड़ डाला; घम्म कम, 
जीविका-ब्रत्ति, का संकर कर दिया; भेरी के घोष से यह आज्ञा देश में घुमाई कि 
ईश्वर की, देवों की, पूजा कोई न करे, सब मेरी ही पूजा करें, क्योंकि, 


एते चान्ये च विव॒ुधाः , प्रभवो वर-शापयोः , 
देहे भवंति नपतेः ; सर्वदेवमयो ऋन्पः | 


सब देवता, राजा के शरीर मे ही हैं; वही वर और शाप का देने वाला है। 
प्रहषियों ने आपस मे सलाह की, 


अहो उभ्यतः प्राप्तं लोकस्य व्यसन महत्‌ ; 

दारुणि उभयतो दीपे इव, तस्कर-पालयोः । 

अराजकभयाद्‌ एप रूतो राजा अ-तद हेणः ; 

ततो5प्यासीद्‌ भय॑ त्वद्य; कथ॑ं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्‌ । 
ब्राह्षणण समटक शान्‍्तो दीनानां समुपेक्षकः, 

स्रवते ब्रह्म तस्यापि, भिन्नभांडात्पयो यथा । ( भागवत ) 


काठ के ठुकड़े मे दोनों ओर से आग लगा दी जाय, वह दशा प्रजा की हो 
गई; अराजकता में चोर डाकुओं के भय से इस को राजा बनाया; यह उन से भी 
अधिक दुष्ट निकला; प्रजा का केसे भल्ता हो ? समदर्शी, त्रह्मतनी, शान्त, दान्त, 
त्यागी, तपस्वी, ब्राह्मण भी यदि दीन प्रजा की दुदंशा देखता हुआ उपेक्षा करे तो 
उस का ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे बतेन मे से पानी ।” 


करन न चआनानना + 
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ऋषियों ने राजा वेन को समझाने का यत्न किया; एक न सुना; तब उन्हों ने 
उस को हुंकार! से मार डाला । वेन की बाई जांच को मथा!; उप्त मे से अति 
कुहप बुद्धिहीन पुरुष उत्पन्न हुआ; उस को ऋषियों ने, “निपीद” 'अलग बैठ जाओ', 
ऐसा कहा; उस से “निषाद' जाति उत्तन्न हुईं । वेन की दक्षिण और वाम भुजाओं 
को ऋषियों ने मथा ; दाहिनी से प्रथु निकले; और थाई' से अर्चि: नाम की कन्या; 
दोनो का विवाह कर के, प्ृथुु का राजपद पर अभिषेक किया। 


अथोत्‌, वेन की संतान मे ऋषियों ने खोज की; उस के दुराचार व्यभिचार से 
उत्न्न , कुरूप कुबुद्धि जन्तुओं को, 'निषादों'! को, अलग कर दिया; सद्विवाह धमे- 
विवाह से उत्पन्न, सदाचारी ब्िष्णु के अंशावतार-रूप प्रथु को राजा बनाया, और 
उसी वंश की उत्तम कन्या से उस का विवाह कर दिया । उस आदि काल में सपिड्डों 
सगोत्रों का भी कभी-कभी विवाह द्वो जाता था; यथा ईजिप्ट देश में 'फ़ेरो! 'फ़रउन' 
का, तथा पेरू देश मे 'इंशा” राजाओं का, वहुघा अपनी बद्दिन से ही विवाह होता 
था और प्राचीन ईरान, “आयोना', मे तो पिता-पुत्री, माता-पुत्र का भी, कभी-कभी । 


पृथु बड़े प्रतापी, यशस्वी, प्रजापालक, नूतन-युग-प्रवर्तक हुए । उन के सप्य में 
अकाल पड़ा; प्रजा भूखों मरने लगी; राजा से आक्रन्दन किया; धरा वसुन्धरा 
धरित्री भूतधात्री ( प्थ्व्री ) पर प्थु को बड़ा क्रोध हुआक्‍; उस को धमकाया, तू 
क्यों मेरी प्रजा को अन्न नही देती ? धरा देवी ने “गौ! का रूप धारण किया; 
आदिराज पए्रथु ने, मनु” को ( कुठम्बी प्रजापतियों को ) 'वत्ख”', वछवा, बना कर, 
गो को वत्सला” दुग्धवती पिन्हा कर के, उस से सब औषधियों, अन्नो, को दूहा; बृह- 
स्पति ( ज्ञानियों ) के वत्स बना कर, ऋषियों ने 'छन्दोमय” वेद, समस्त ज्ञान, दुद्दा; 
इन्द्र को, ( इन्द्रियों की शक्ति को ), वत्स बना कर देवों ने सोम”, वीगर, ओजस्‌, 
बल, दूहा; देत्य दानवों ने, दुष्टों ने, 'सुरा', शराब; अप्सरा और गंधर्वो. ( कलावम्तों ) 
ने, ( गां, वाच॑, धयंति इति गंधवोंः, आपः सरंति आभिः इति अप्सरस:, दविप्रकाराः 
सूरयस्थ रइ्मयः ), गांधव मधु', संगीत विद्या; सिद्ध वियाधरों ने विविध विद्या और 
सिद्धियां; मायावियों ने तरह तरह की माया; राक्षसों ने रुधिर; विषधरों ने विष; 
वृक्षों ने विविध प्रकार के रस; पशुओं ने मातृदुग्ध; पवेतों ने नाना प्रकार के धातु; 
इत्यादि सब प्रकार से प्रजा का 'रंजन! हुआ, इस लिये प्रजा ने प्थु को 'राजा' 
कहा, 'आ।दिराज” माना; धरा को एथु ने अपनी पुत्री माना, इस का नाम '्रृथ्वी' 
हुआ । ज्योतिष मे प्रथ्त्री नाम इस लिये रखा गया हे, कि सब ग्रहों मे वह अधिक 
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१८२ खेट, खरवृट, ग्राम, पत्तन आदि का आरम्भ [ द० का 


“घन! 'साहिड' 'डेन्स” है, प्रथु अथोत्‌ भारी है । प्थु मे सच्चे राजा के सक 
गुण परा काष्टा मे थे, 


मातृभक्तिः परश्त्रीषु, पत्न्यां अधंम्‌ इच डत्मनः, 
प्रजासु पितृवत्‌ स्निग्घः, किकरो ब्रह्मवादिनाम, 
देहिनामात्मवत्‌ प्रेष्ठ,, सुहृदां नन्द्वि्न३, 
मुक्तसंगप्रसंगो5यं, दंडपाणिः असाधुषु , 
अयं॑ तु साक्षाद्‌ भगवान्सत्यधीशः 
कूटस्थ आत्मा कलया5वतीणेः । 
प्रजा ने उस को जगदात्मा भगवान्‌ का कलावतार द्वी माना । 
चूणयन्‌ स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि, राजराद्‌ 
भूमंडल् इदं वैन्यः प्रायरचक्रे सम॑ विभुः, 
निवासान्कव्पयांश्रक्रे तत्र तत्र यथा 5द्देतः, 
ग्रामान्‌ , पुरः, पत्तनानि, दुगोणि विविधानि च, 
घोषान , त्रजान; सशिविरान्‌, आ+रान्‌ , खेटखवंटान । 
प्राक्‌ पथोरिद्द नेवेष पुरप्रामादिकल्पना ; 
यथासुखं बसंति सम तत्र तत्न 5कुतो भयाः । 
पृथु ने धन्ुुप्‌ की कोटि से पवेतों को चूर कर के 'समथर,” 'समस्थल” बनाया, 
ओर उस पर प्रज्ञा के बसने के लिये, जैसे पिता पुत्रों के लिये, आम, पुर, पत्तन, 
दुगे, ( घोसियों के गाय बैल रखने के ) घोष”, ( घूमते फिरते 'ब्रजन्ति इति? पद् 
चराने वाले गोपालों के लिए डेरे तम्बू क) त्रज”, (सेना के ) 'शिबिर', आकर 
( खान ), खेट, खबेट ( छोटे छोटे गांव ), आदि बनवाये । प्रथु॒ के पहिले यह 
सब नहीं था; प्रजा इधर उधर सुख से निर्भय जहाँ मन चाहा वहाँ पड़ी रहा 
करती थी। इसी से प्रथु आदिराज कहलाये । 
इस कथा का अर्थ स्पष्ट ही यह है, कि प्रथु के समय से पहिले, प्रथ्वीतठ की 
ओर ऋतुओं की अवस्था कुछ दूसरी थी, जेंसी अब भी दक्षिण समुद्र के टापुओं 
मे है; वारहों महीने, दसन्‍्त का सा मौसिम, बीच वीच में बसोत, कभी-कभी भारी 
वात्या, तृफ़ान; प्रजा को मकान बनाने, गांव शहर बसाने की, न आवश्यकता न 
बुद्धि । फिर अवरथा बदली; प्रथु के राज्य काल में, नये सिर से एक बड़े 
'सिवि लिजेशन”' , सभ्यता, शिष्टता, का प्रादुभोव हुआ; विशिष्ट ज्ञानवान 
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जीवों ने मनुष्य जाति मे जन्म लिया; शात््रों का आविष्कार किया ; 
मानव जीवन के ग्रकार में परिवर्तन कर दिया। जैसे आज काल, सौ वर्ष 
के भीतर भीतर, आधिभीतिक विज्ञान और विविध यंत्रों के निर्माण मे अद्भुत ब्ृद्धि 
द्ोने के कारण, समग्र मानव जीवन, रहन-सहन, आहार-विहार, वाणिज्य-व्यापार, 
अटन-अ्मण, शिक्षा-रक्षा के बाह्य प्रकारों मे सबंथा काया-पलट हो गया है; सभ्यता, 
कृषि-प्रधान के स्थान मे यंत्र-प्रधान हो गई है । वैसे प्रथु के समय में ही ग्राम, 
नगर, आदि बने और बसे; खेती बारी का हुनर पैदा हुआ; गाय मैंस बकरी पाल 
कर उन के दूध से काम लिया जाने लगा; गीत-बाद्य की विद्या पैदा हुई; अच्छी के 
साथ बुरी बातें भी आई; शराब, गोइत, का भी ब्यवद्दार आरम्भ हुआ; इत्यादि । यह 
सब विपय, आजकाल, पच्छिम के 'सोशियालोजी'! शाम्र, सामाजिक जीवन के 
आरम्भ और विकास के इतिहास,” का है। ब्रिटेन के नामी वेज्ञानिक श्री आल फ्रेड 
रसेल वालेस ने; 'सोशल एनवाइरनमेंट ऐंड मोरल प्रोग्रेस'' नामक अपने ग्रन्थ मे 
लिखा है कि अभि का, खेती का, दूध दही घी के प्रयोग का, ऊन और रूई से 
कपड़ा बनाने का, और ऐसी ही कई अन्य परमावश्यकीय वस्तुओं का उपज्ञान, जो 
स्‍्यात्‌ छाखों नहीं तो दसियों बीसियों दृज़ार व५ पहिले हुआ, वह इधर के सौ वर्ष 
के अन्यद्भधुत आविष्कारों से भी अधिक आश्चर्यमय है। 

यों तो गो शब्दु के कई अथर हैं; गाय बैल, स्व/, सूचे, किरण, वज्र (बिजली ), 
इन्द्रिय, बाण, दिशा, वाणी, प्रथ्वी, तारे, इत्यादि; ये सब द्वी सदा चलते रहते हैं । 
धातु स अथ॑, “गच्छति इति गोः” 'जो भी चले”; अंग्रेमी शब्द भी गो! और “काउ'रे 
इसी से निकलते हैँ । पर इन रूपकों मे गो! शब्द का अथ पृथ्वी हो है । 

कामबेनु”ः गौ के ल्यि, विश्वामित्र ( श्नत्रिय, पीछे ब्राह्मण ) का बसिष्ठ 
( ब्राह्मण ) के साथ; तथा विश्वामित्र के भगिनीपुत्र जमदप् ( ब्राह्मण ) और उन के 
पुत्र परशुराम का कार्रावीय ( क्षत्रिय ) के साथ, बहुत वर्षा तक घोर संग्राम 
हुआ । दोनों की 'कामधेनुओ! ने अपने खुर, पेट, पूँछ, सींग! से 'शक, पहच, 
काम्बो ज, यवन, म्लेच्छ' आदि जातियों क्री बड़ी वड़ी सेनाएँ उत्पन्न कीं। दोनो 
तरफ़ भारी जनसंहार हुआ; वसिष्ठ के भी, विश्वामित्र के भी, सों सौ पुत्र मारे गये, 
जमदम्ि और उन के कुद्धम्ब के बहुतेरे मारे गये; परशुराम ने कात्तवीयं और उस के 
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१८४ रावण के दस सिर ओर बीस भुजा का अर्थ [ द० का» 


वेश की मारा, और फिर फिर, तीन वर्णा की सेनाएँ बना बना कर, इकीस युद्धों 
मे, प्रृथ्वी को “निःक्षत्रिया' करने का महायलर किया । बहुत बर्षो के, और बड़े बड़े 
तरह तरह के उपद्रवों और प्रजा और राष्ट्रों के विठ्वों के बाद शांति हुई । 

विश्वामित्र और कात्तेवीय दोनो की कथाओं .का, आज काल के शब्दों में अथ 
यही है कि महाभारत काल से पहिले, ब्राह्मण वर्ग और श्षत्रिय वर्ग में, उपजाऊ 
भूमि का लोभ बहुत बढ़ा; दोनो ने उचित से अधिक भूमि को अपने भोग विलास 
के लिग्रे अपने अधिकार मे रखना चाहा; अजा को भलाई को चिन्ता बहुत कम की; 
आपस मे युद्ध हुए; क्षत्रियों की सेना तो बनी बनाई थी; ब्राह्मणों ने बाहरी जातियों 
को, अपनी भूमि की पैदावार दे कर, अपनी सहायता के लिग्रे बुलाया; दोनो का 
बडुत ध्वंस हुआ; अंत में किसी किसी रीति से संधि और शान्ति हुई। यही कथा, 
यूरोप के इतिद्वास मे, कई बेर हो चुकी है। “बचे और स्टेट! 'प्रोल्ट और किंग, 
सासरडोटलिए्ट ओर मिलिटरिस्ट”, 'थियोक्राट और टाइमोकाट” के बीच मे, ज्ञमी- 
दारी, धन, आज्ञा-शक्ति, अधिकार, भोग विछास की अति लालच से बड़ी बड़ी लड़ा- 
इयां हुई; जिन मे प्रजा की तबाही हुई । 'फ्रेंव रिवोल्यूशन' के समथ भी चर्च! की 
बहुत जायदाद छीनी गई; इाल मे, रूस मे, जनता ने 'प्रस्ट” की भी और ज़मी- 
दार की भी सब जन्नीन छीन ली ; सन्‌ १९३६-३७-३८ मे, स्पेन मे, प्रजा-विना- 
शक भारी ग्हयुद्ध हुआ, जिस में भी एक मुख्य कारण यह था कि “चर्च! की बहुत 
ज्ञमीन, नग्रे बनाग्रे संघ-राज्य के अधिकारियों ने छीन ली थी; और इस गृहयुद्ध मे 
चचे के पक्ष वाले सेनानियों की जीत हुई है । 

रावण के दस सिर और बीस भुजा का अथे, दस मंत्री और बीस प्रकार के सेना 
के अंगों से है; चतुरंगिणी सेना के स्थान मे उस की सेना विशांगिनी थी; हवाई जहाज़ 
भी थे (एयर-आर्म ), समुद्री सेना (नेवल आर्म), तोपखाना (आर्टिलरी आम॑) आदि, 
जैसे आज पच्छिमी राज्यों की । त्रह्मज्ञानी हो कर भी पापिष्ठ था इस लिये ब्रह्मराक्षस 
था; काशी मे जो पाप करे वह बह्मराक्षस ब्रह्मपिशाच द्ोता है। सीता का अर्थ 
जोती बोई भूमि; राम जी की भुमि को रावण ने चुरा लिया था । इत्यादि । 

'सोशियोलाजिकल हिस्टरी” का, 'ईवोल्यूडन' का, ऐसा रूप ओर क्रम क्यों 
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ता है, इस प्रइन का उत्तर, चैतन्य-परमात्मा की प्रकृति के प्रत्नत्ति-निबृत्ति रूप 
असंख्य प्रकार के विकास-संकरौच को बतलाने वाले आत्म-दर्शन-शाञ्र से मिलता दे । 


रूपकों की चचो का प्रयोजन 


यहाँ यह सब चचो केवल इस वास्ते कर दी कि “दशंन' से कहाँ तक “आँख! 
फैलने का सम्भव हो जाता है, यद्द जिज्ञासु को मादूम द्वो जाय; पुराण ग्रन्थों के 
अक्षरार्थ पर अंध-श्रद्धा न की जाय; न यक्र-बारगी, उन को अफ़्यूनची की ग्रप्प कद्द 
कर कूढ़ेखाने मे फेंक दिया जाय ; बल्कि उनका वुद्धि-सम्मत, युक्ति-युक्त, गढ़ 
अथे खोजा जाय । पहिले दी कहा है, पर फिर से याद दिला देना उचित दै, कि 
ऊपर जो अर्थ पौराणिक रूपकों के सूचित किये गये हैं, वे कदापि निर्िचत प्रमाणित 
नहीं हैं; युक्ति-4रा कल्पना मात्र हैं; बुद्धिमान्‌ पाठक स्वय॑ इन मे विस्तार, संकोच, 
मार्जन, शोधन कर लेंगे । 

कोई कद्देगा कि बढ्ायासे लब॒ुक्रिया; 'कोह कन्दन वे काह बरावदेन!; पहाड़ 
खोद कर चूहा निकालना; भारी मिहनत कर के, एक-एक रूपक का अर्थ खोजें, वह 
भी निरिचित न हो, और ऐसी कोई नई बात भी न मादम दो, तो ऐसा क्‍यों करें ! 
पादचात्य विज्ञान की पुस्तकों से, क्या इस सब से बहुत अधिक ज्ञान, हम को, इस 
की अपेक्षा बहुत सरलता से, नहीं मिल सकता : 

इस शंका का मुछय समाधान यह दे कि आध्यात्म-विषयकर, योग-विषपयक, जो ज्ञान 
इन प्राचीन ग्रन्थों से, उन की वर्तमान शीर्ण-जीर्ण अवस्था मे भी मिल सकता है, 
वह अभी तक पाइचात्य वैज्ञानिकों को प्राप्त नहों हुआ है । परिचम मे जो पाथथभौ- 
तिक वस्तुओं का आधिभौतिक विज्ञान, और वाह्य शक्तियों का ( 'हीट', “लेट! 
सौंढ' , 'इलेकेंट्रीसिटीश, "मैम्नेटिज़्म” आदि का )! आधि-देविक विज्ञान, वहाँ के 
अन्वेषकों गवेषकों ने प्राप्त किया है, उस को हमें, आदर के साथ, और सदुपयोग 
के लिए, लेना ही चाहिये; पर उस के साथ, हम को अनने प्राचीन आध्यात्मिक शान 
का. आभ्यंतर शक्तियों के आधिदेविक ज्ञान का, जोर्णाद्वर कर के संग्रंथन करना भी 
परम आवश्यक हैं । संभव है कि वैदिक और पोराणिक सूचनाओं ओर रहस्यों पर 
उचित रीति से ध्यान करने से नई आधिदेविक और आधिभौतिक बातों का भी 
विज्ञान मिले । दोनो के, प्राचीन और प्रतीचीन के, पुराण और नवीन के, प्रज्ञान 
और विज्ञान के, उत्तम सम्मिश्रण से, समन्वय से, और सम्यग्द शन के अनुसार सत्‌ 
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१८६ आत्म-ज्ञान और आत्मा-5नुभव मे सूक्ष्म विवेक [ द्‌० का० 


प्रयोग से, 'सनातन”-पदाथ के अनुकूल “घमम” के बताये माग पर चल कर सदुपयोग 
करने से दी भारत का, तथा स्व मानव जगत्‌ का, कल्याण हो सकता है। और भी; 
प्राचीन काल मे छापाखाना आदि की सुविधा नहीं थी ; थोड़े मे बहुत अथे कहने का 
प्रयोजन था । 


सभी ज्ञान, कम के वास्ते हैं । 


“सर्व॑मपि ज्ञान॑ कमेपरं ?--यह मीमांसकों का मत है।अथोत्‌ 'सब ज्ञान 
का प्रयोजन यहा है कि किसी कम का उपयोगी दो ।' शांकर सम्प्रदाय के वेदांतियों 
ने इस उत्सग मे यह अपवाद लगाया है कि, “ऋते आत्मज्ञानात''; 'आत्मज्ञान स्वयं 
साध्य हैं, किसी धमे का साधक नहीं ।” कम्मकांडी मीमांसकों ने इस शांकर मत का 
दूसरी रीति से उत्तर दिया दै, जैसा तन्त्रवार्तिक की न्याय-सुधा नामक टीका मे 
सोमेश्वर भट्ट ने ( अ० १, पाद २, में ) कहा हे । 

परलोकफलेपु कमेसु विनोशिदेदादिव्यतिरिक्तनित्यकतेमोक्तरू- 
पात्मज्ञानं विना प्रवृत्यनुपपत्ते: अहं-प्रत्ययेन च, देहे5पि दृप्टेन, स्फु- 
टतया तद्व्यतिरेकस्य ज्ञातुम्‌ अद्यक्यत्वातू, शास्त्रीयम्‌ भात्मज्षान 
क्रतुविधिभिरपेक्षितं .. . .उपनिषज्जनितस्यात्मज्ञानस्य ... क्रत्वंगत्वाव- 
धारणात्‌ तद्द्वारेण पुरुषार्थानुवन्धित्वम्‌ 

अर्थात्‌ स्वर्ग साधक यज्ञादि क्म-कांड मे मनुष्य की श्रश्ृत्त नहीं हो सकता, 
जब तक उस को यह विज्ञास न हो कि इस नइवर शरीर से व्यतिरिक्त कोई आत्मा 
है जिस को स्वर्ग का अनुभव हो सकता हैं । और ऐसा विश्वास, आत्मा के अस्ति- 
ल का, उपनिषदों से द्ोता हे । इस लिए उपनिषत्‌ और तज्जनित आत्मज्ञान भी 
कर्मपरक हैं! । 

इस का भी प्रट्युत्तर, 'आत्म-ज्ञा ओर आत्म-अनुभव! मे सूक्ष्म विवेह्न करने 
से हो सकता है; यथा, “अनुभव” का तृतीय अंश 'ज्ञान? है; अन्य दो अंश, “इच्छा' 
और 'क्रिया!; यह तीनो मिल कर, 'अहं अम्मि! इस “अनुभव” मे अंतर्गत हैं; ऐसा 
अनुभव, स्पष्ट ही 'कमे-परक' नहीं हो सकता, सब कमे, सब इच्छा, सब ज्ञान, इस 
मे अन्तगंत हैं; “स स्वंधीबत्यनुभूतसवं:”; तथा, स्वर्गादि साथक यंज्ञादि काम्य-कर्मे 
से, निगुंण परमात्मज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं, वेवल जीवात्मज्ञान से सम्बन्ध है 
“-यद्द विचार करने से भी ग्रध्युत्तर हो सकता है ! यज्ञो से स्वगं की प्राप्ति वेदों मे 
कहां है; पुनःपुनः जन्म-मरण के बन्ध से मोक्ष, और अमरल की प्राप्ति, नहीं कही 
है; आत्मानुभवात्मक ज्ञान, बाह्य विषयों के, तथा आंतःकरणिक बोढ्ध प्रत्ययों वृत्तियों 
के भी ज्ञान से भिन्न है; इत्यादि । पर इस सब सूक्ष्मेक्षिका में पढ़ने का यहाँ काम, 


प्र० अ० ५] धर्म वही जिस से अभ्युदय-निःश्रेयस दोनो मिलै १८७ 


नहीं है; अपने को यह अभीष्ट ही है, कि जौवात्मज्ञान अर्थात्‌ जीवात्मा की त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति का, उस के गतडागत आवागमन का, पुनःपुनः जन्ममरण का, 
अव्रोह-आरोद का, प्रश्नत्ति-निशृत्ति का ज्ञान तो न केवल कमे-परक है, अपितु 
सत्कमे के, सज्जीवन के, लिए नितांत आवश्यक है; बिना उस के काम ठीक चल 
सकता नहीं; 


न हानव्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाच्नुते | ( मनु ) 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । ( गी० ) 
बिना अध्यात्म-ज्ञान के अनुसार कमे किये कोई मनुष्य कोई सत्फलदात्री क्रिया 
नहीं कर सकता; सब काम उस का ग़लत, अशुद्ध, द्वोगा | ज्ञान दी के अनुसार तो 
क्रिया की जाती है; जिस का जैसा ज्ञान वैसी उस की क्रिया है । सब ज्ञानों मे उत्तम 
ज्ञान अध्योत्म-ज्ञान है, इस लिग्रे उस के अनुसार किया काम ही उत्तम होता है, 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सब को साधता है । 
गीता मे मुख्यतः जीवात्मा की प्रकृति का ज्ञान, अथात्‌ “अध्यात्मविद्या', और 
उस मे नितरां प्रसक्त होने के कारण आत्म-विद्या? 'ब्रह्मदिद्या! भी जो कही गई, 
वह स्पष्ट ही इसी लिये कि वह #र्जुन के लिये 'कर्म-परक' हो, उन को धर्म-युद्ध 
के कम मे प्रश्नत्त करे । “मां अनुस्मर” ज्ञानांश, 'थियरी”; 'युभ्य च! कर्माश, 
'प्रेकूटिश्त! ४ यहाँ इस के सिवा इंतना ही कहने की आवश्यकता है कि मीमांसा का 
यह सब आशय, तथा शांकर सम्प्रदाय वालों का भी, तथा अन्य बहुत कुछ अथे, 
मनु भगवान्‌ के थोड़े से »ग्रेकों मे भरा पड़ा है। उस पर पयाप्त ध्यान देने से सच्चा 
आत्म-दर्शन भी हो सकता है, और तदनुसार लोकन-यात्रा भी, व्यक्ति की भी, 
समाज की भी, कल्याणमय बनाई जा सकती है । 


धम और दर्शन, दोनो, से स्वाथ भी, परारथ भी, परमाथ भी 


यतोडध्युद्य-निःश्ेयससिद्धिः स घमेः । ( वेशेषिक सूत्र ) 
वेदान्त पर, ब्रह्मविया पर, प्रतिष्ठित मानव धर्म ऐसा है कि इस से इहलोक 
और परलोक, अभ्युद्य और निःश्रेयस, दोनो, 'अन्युदय” मे अंतग्त धर्म, अर्थ, 
काम भी, और “निःश्रेयस” अर्थात्‌ मोक्ष भी, सभी चारो पुरुषाथ, उत्तम रीति से सघ 
सकते हैं। “ब्रह्मविद्या स्वविद्याप्रतिष्ठार है, इस लिये अध्यात्मविद्या तो उस के 
अंतर्गत ही है । 
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१८८ भव-सागर में एक द्वी मोती [ द० का० 


न वे वल संस्क्तत शब्दों मे भारतवर्ष के ही बुजुर्गों ने कहा है, बल्कि अरबी- 
फ्रारसी शब्दों मे सूफ़ी बुजुर्गों ने भी कहा है, 


गोदरे जुज़-खुद-शिनाली, नीस्त दर बहरे बुजूद ; 
मा व गिदें ज़्वेश मी ग्दम्‌ च. गिदोवहा । 
तरीक़त बजुज़ खिदमते खल्क़ नीस्त ; 
व तसलबीहों सज्ञारः ओ ददक़ नीस्त । 
इस भवसागर मै मोती है तो केवल _खुद-शिनासी, आत्मज्ञान, दी दै। जेसे 
पानी में मैँवर अपने ही चारो और घूमता ओर चकर खाता है, वेसे ही हम सब 
अपनी आत्मा के ही चारो ओर श्रमते रहते हैं; “मे, 'मे', 'मे!--इसी पर हमारी 
जिन्दगी नाचती-फिरती रहती है । सच्चे 'मै!, सच्चे आत्मा, को पाने और साबित 
करने का तरीक़ा, सिवा इस के ओर कुछ नहीं दे, कि खिलक़त की खिदमत करो, 
लोकसेवो करो । तसबीह अथात्‌ माला फेरना, और सजादा यानी आसन विछा 
कर चुप्पी साधना, दल्क़ अर्थात्‌ कन्‍्था कथरी गूदड़ी ओढ़ना--यह आत्मा को पाने 
का उपाय नहीं हैं। हां, यह सब भी, विशेष अवस्था में, साधन के अंग हें; पर 
तभी सच्चे और सफल होंगे जब सर्वभूतदया, सर्वभूतप्रियहितेहा, सर्वेभूतद्विते 
रतिः, खिदमते स्त्ल्क्र, उन के पीछे, उन के साथ, लगी रहे, उन की प्रेरक द्वो । 
यदि वह चालीस या पचास लाख वेशधारी साधु-संत, बेरागी, उदासी, संन्यासी, 
फकीर, औलिया, महन्त, मठधारी, मन्दिराधिकारी, तकियादार, सजादा-नशीन 
आदि, जिन की चर्चा पहिले की गई--यदि ये लोग, आरामतलूबी और पाप त्याग 
कर, सच्चे 'साथु', सच्चे आत्मदर्शी ओर लोकद्ठितेषी, खादिमे-खल्क़ हो जायें, तो 
आज इस अभागे देश के सब प्रकार के दुःख के बन्बन टूट और छूट जायें; इन 
सब आशिक, शासनिक, धार्मिक, रक्षा-शिक्षा-भश्षा-सम्बन्धी, सभी दुःखों, बन्धनो, 
गुलामियों से मोक्ष मिले, नजात हो; और भारत भूमि पर स्वरग देख पढ़ने छगे; 
तथा इस के नमूने से अन्य देशों मे भी उत्तम समाजव्यवस्था फेले । 
जैसा पहिले कहा, एक-एक मन्दिर कौ, विशेष कर दक्षिण मे, इतनी आमदनी 
इतनी इमारत है, कि सहज मे एक-एक युनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कलागृह और 
चिकित्साछूय, का काम, उन में के एक-एक से चल सकता है । यदि सब वक़्फ की 
जायदादों का और सब धमत्र और देवत्र संस्थाओं, “अखाड़ों', मन्दिरों दर्गाहों 
का प्रबन्ध सतबुद्धि से हो; और उस के अधिकारी, सदाचारी ओर लोक-हितैषी हों, 
और स्वयं पढने-पढ़ाने आदि के काम मे, और रोगियों की चिकित्सा मे, लग जायें; 
तो इन की आमदनी ओर मकानात से, आज पचास युनिवर्सिटी और कारीगरी, हुनर, 
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सनअत-द्दिरफ़्त, विविध शिल्प-कला सिखाने के कालिज, और प्रत्येक गाँव मे एक 
स्कूल, अथोत्‌ समग्र भारत में सात लाख स्कूल, और हर बड़े शाहर में एक चिकि- 
त्सालय, आयुर्वेद-तिब्ब के अनुसार काम कर सकते हें । और इतने सदाचार का 
“इन्द्रिय-निग्रह” के लिये और प्रजा की संस्था की अतित्रद्धि रोकने के लिग्रे, तथा 
अन्य सब प्रकार से समस्त जनता पर, शासक पर और शासित पर, केसा कल्याण- 
कारक प्रभाव पड़ेगा, यह सहज मे समझा जा सकता है। 

वर्णघर्म और आ श्रमधर्भ का मूल-शोधन, इस अध्यात्मशात्र के तत्त्वों के अनु- 
सार केसा होना चाहिये और हो सकता है, जिस से समाज के सब दुःख दूर हो 
जाय॑ंगे--इस का प्रतिपादन अन्य स्थानों और अवसरों पर, इस लेखक ने पुनःपुनः 
किया है। यहाँ विशेष विस्तार करने का अवसर नहीं हैं । ती भीं इस अध्याय के 
अन्त मे, संक्षेप से, उस धम ह मुख्य तत्वों का वणन, मले के, तथा अन्य, श्होकों 
से, उन के अनुवाद के साथ, किया जाता है ।! 


१ इस समग्र बिप्य का विस्तार से प्रतिपादन, प्रस्तुत लेखक के अन्य ग्रन्थों 
मे किया गया हे, विशेष कर (संस्कृत ) 'मानवधमंसारः”, ( हिन्दी ) 'पुरुषार्थ', 
( अंग्रेज़ी ) 'सनातन वेदिक धर्म और 'एसेन्शल युनिटी ऑफ़ ऑल 
रिलिजन्स' मे तथा 'सायंस आफ सोशल भार्गेनाइज़ेशन' मे । 


अध्याय ६ 


दर्शनसार और धमंसार 


( विस्म॒ृत्य इव परात्मत्वं, जीवात्मत्वं गता बिति, 
वासनानां प्रभावेण भ्रामिता बहुलान्‌ युगान, 
वह्ीयानोरनुपाप्य, मानुष्यं लभते ततः, 
तामसान्‌ राज्सान भावान सारिवकांश्य, पुनः पुनः । 
परोपकारात्‌ पुण्यानि, पापान्यप्यपकारतः , 
दुःखानि चाप्यसंख्यानि, तथा5लंख्यखुखानि च, 
दंद्रान्यन्यान्यनन्तानि नानारुपाणि सवदाः , 
जीवो5नुभूय मानुप्ये, सक्त्वोद्रेके खुकमेभिः ,) 
अनेकजन्मसंसिद्ध :, ततो यानि परां गतिम; 
बहूनां जन्मनाभन्ते ज्ञानवान्‌ “मां! प्रपद्यते; ( गी० ) 
( आत्मनः परमात्मत्त्तं संस्मरन्‌ वेत्ति तत्त्वत३,; 
बुद्ध्यापत्मानं तु साच्िविक्या सम्यग्गृहणाति सूक्ष्मया; 
दुःखातीतां सुखातीतां शांति चापि समचनुते।) 
प्रच॒त्ति च निवत्ति च, कायोकाय, भयाभये, 

बंध मोक्ष च या वेतक्ति, बुद्धिः सा सार्विकी समता ।(गी०) 
( वुद्धया समगञ्न॑ सात्तिक्या वेदशास्त्र सुवुध्यते। ) 
चातुव॑ण्य, त्रयो लोकाः चत्वारचइचाश्रपाः पृथक, 

भूतं, भेत्यं, भविष्यं च, सर्वे वेदात्‌ प्रसिध्यति । 

धर्म वुभुत्समानानां प्रमाणं परम श्रुति ( मनु ) 
(श्रुत वुभुत्समानानामात्मशानं परायणम्‌ | 
पुरुषार्थाश्व चत्वारः, चतस्रश्यापि वृत्तयः, 
ऋदणानि चेव चत्वारि, चतस्रइचेषणास्तथ।, 
हृदयाप्यायनीयानि स्वधर्मोत्साहनानि च॑ 
विशिश्ेशनि चत्वारि तोषणानि मनीषिणाम्‌-- 
सस्यग्‌ अध्यात्मविद्याया: एतत्‌ सर्व प्रसिध्यति ) 
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चातुर्वेण्यय मया रुप गुणकर्मविभागशः 
कमोणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुंणेः । (गी० ) 
( समाजकायव्यूहस्य चत्वार्यगानि चेष हि; 
शिक्षाव्यूहस, तथा राक्षाव्यूहः, पोपकः एवं च, 
सेवाव्यूहरचतुर्थश्व 5प्यंगिनो 5ज्ञानि संति हि। 

यथा शारीरे ज्ानांगं शिरो, शानेन्द्रियैभ्ेतं, 
वाह क्रियांगं थे तथा, सर्वशोयेक्रियाक्षपं, 
इच्छांगतुदर॑ चेत्र  संग्राहि-आहारि-पोपकर, 
पादों च सर्वेलेयांग॑ सवंसंधारक तथा । 
आयुषश्चापे चत्वारों भागाः, आश्रम-संशिताः; 
प्रत्येके आयुष: पादे जीवेनाश्रम्यते यतः, 
तत्तद्ययो5नुरूपे हि, विशेषे घमेकमेणि ।) 
आश्रमादाश्रम॑ गत्वा, यशैरिष्ठा च शक्तितः, 
ऋषणानि त्रीण्यप/कछृत्य, मने। माक्षे निवेशयेत्‌, (मननु०) 
(चतुर्थ आश्रमे तुर्येक्रणापनयनाय हि। ) 
अनपाकछृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन्‌ वजत्यथः । 
खुखाभ्युद्यिक॑ चैव, नेश्रेयसिकमेव च, 
प्रवृत्त च, निवृत्तः च, कमे दविविधमुच्यते | ( मनु० ) 
( धर्मश्रार्थश्व कामश्च, त्रय॑ं हाम्पुदयः स्मुतः ; 
मोक्षो यस्तु चतुर्था5थः, तं द्वि निःश्रे यसं विदुः ) 
इज्या-प्रचार-दम5पहिसा-दान-स्वाध्याय-कमेणाम , 

अयं॑ तु परमो धर्मों यद्‌ योगेन शत्मदशेनम्‌ । ( याश्०रुख०) 
सर्वेभूतेषु चडात्मानं, सर्वेभूतानि चडात्मनि, 
सम॑ पदश्यन्नात्ययाजी खाराज्यमधिगच्छति ; 
सर्वेमात्मनि संपरयेत्‌, सच च 5सच्च, समाद्वितः; 

सर्व ह्यात्मति संपश्यज्ञ 5धर्म कुरुते मनः। 
आत्मेव देवताः सव्वोः, सर्वेमात्मन्यवस्थितम ; 
आत्मा द्वि जनयत्येषां कमेयोगं शरोरिणाम्‌ । 

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना, 

स सव्ेसमतामेत्य ब्रह्म 5भ्येति परं॑ पदम । ( मन्नु० ) 


ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ । 3* 
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चितिशक्ति, चेतना, चेतन्य, अपने परमात्म-भाव को मानों भूल कर, जीवात्म 
भाव को धारण कर छेता है । वासनाओं के अनुसार, लाखों योनियों मे, छात्रों 
प्रकार के शरीरों में, जन्म लेता है, ओर असंख्य इन्द्र, सुख-दुःख-प्रधान, भोगता 
है । अवारोह-पथ, प्रवृत्ति-मार्ग, अधो-गति, 'क्रीसि-नजूल' पर उतरता हुआ, देव- 
भाव से, क्रमशः, कीट-पतंग आदि भाव से भी जड़, निश्संज्ञ-प्राय, मणि 
( 'मिनरल? 9), पत्थर, आदि को अवस्था में आ पहुँचता है; और इस से उठ कर, 
भारोह-पथ, नित्ृत्ति-मार्ग, ऊध्वं-गति, “क़ौसि-उरूज', पर चढ़ता हुआ, मनुष्य- 
भाव में आता है। इस योनि में भी बहुत जन्म लेता है; असंख्य तामस, राजस, 
सात्विक, इच्छा-मिया-ज्ञान, के भावों का, और उन के साथ बैघे हुए असंझ्य दुःख 
ओऔर सुख के भावों का अनुभव करता हूँ | बहुत जन्मों के, 'तनासुख्र” के, बाद, 
सत्तव के उद्रेक से, 'इल्म” की बेशी होने पर, सत्कम कर के, अपने परमात्म-भाव 
को, 'रूहि-अज्ञम” की हालत को, फिर पहिचानता हैं; तब उस को, सुख-दुःख 
दोनो से परे, सच्ची शान्ति, मोक्ष, निवोण, परमामंद, 'नजात', "फ्रना-फ़िल्ला', 
'सुहरि- जावेदानी', ब्रह्मानन्द, 'लज़्जतुल-इलाहिया', ब्रह्मतीनता, “इस्तिग्राकर', मिलता 
है । इस ऊध्वेंगामी 'देवयान” पर भी, क्रमशश, जीव को उन सीढ़ियों पर चढ़ना 
पड़ता है जिन से वह उतरा है । अति सूक्ष्म, अति सात्विक, बुद्धि वह है जो 
प्रत्त्ति और निवृत्ति, काय॑ और अकाये, भयस्थान और अभय-स्थान, बंध और मोक्ष, 
के सच्चे रूप को ठीक ठीक पहद्दिचानती दे । ऐसी सात्त्विक बुद्धि, वेद-शात्र के मर्म 
को जानती है । वह मम, मनुष्य के वेयक्तिक और सामाजिक, प्रातिस्विक और 
साव॑स्विक, 'इनु-फ्रिरादी! और “इजूमाई', 'इण्डिविब्युअल' और 'सोशल” कल्याण के 
लिये वर्ण-आश्रम धर्म मे रख दिया है।' परमात्मा के स्वभाव से, प्रकृति से, 
उत्पन्न तीन गुण, सरव, रजस्‌ , तमस्‌ , जो ज्ञान, क्रिया, और इच्छा के मूलतत्त्व 
वा बीज हैं; इन की प्रधानता से, तीन प्रकार के, तीन स्वभाय के, तीन प्रकृति के, 
मनुष्य, ( १ ) ज्ञान-प्रधान, ज्ञानी, शिक्षक, आलिम”, ( २ ) किया-प्रधान, रक्षक, 
शूर, आमिल', ( ३ » इच्छा-प्रधान, पोषक, संग्रही, 'ताजिर', (४ ) इन तीन 
के साथ चौथी प्रकृति, वालक-बुद्धि', जिस मे किसी एऋ गुण की प्रधानता, विशेष 
विकास, न देख पड़े, 'गुण-साम्य” हो, वह सेवक, श्रमी, 'मज़दूर! | ये हुए चार 
वर्ण, सुख्य 'पेशे' । किसी देश के किसी भी सभ्य समाज मे ये चार वर्ण अवश्य पाये 
जाते हैं; पर उतने विवेक से, और उस काम-दाम-आराम के, धर्म-कर्म-जीविका के, 
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विभाजन के साथ नहीं, जैसा भारतवर्ष मे, प्राचीन स्मतियों मे इन के लिये 
आदेश किया दे । 

जैसे समाज़ के जीवन में चार मुख्य पेशें वेसे ग्रप्येक मनुष्य के जीवन में 
चार आश्रम”; ( १ ) ब्रद्मचारी, विद्या सीखने का, 'तालिबि-इल्म', 'शामिद', का; 
(२ ) गदसस्‍्थ, 'खानादार', का: ( ३ ) वानप्रम्थ, 'गोशा-नशोन, का; (४) 
बन्यासी, 'फ़क्तीर, दुर्वेश! का । 

मनुष्य के चार पुमषाथ, 'मक़ासिदि जिन्दगी, हैं। बर्न, अथ, काम, ओर 
मोक्ष वा बद्यानंद, यानी दियानत, दीलत, छजति-दुनिया, और नजात या लज़्ज़तुल- 
इलादिया? । पहिले तौन आश्रमों से अविकटर भर्म-अर्थ-काम, और चौथे मे विशेष- 
रूप से भोक्ष, को साधना चाहिय्रे । 

तीन ( अथवा चार ) ऋणों को, 'कज्ञों' को, ले कर मनुष्य पैदा होता दै । 
( १) देवों का ऋणग, जिन्‍हो ने पंच मद्वाभूतोी की सष्टि, परमा:मा के नियमों के 
अनुसार फेलाई है; जिन मद॒/भूतों से हमारी पंचेद्रियों के सब विषय बने दै; (२ ) 
पितरों का ऋण, जिन की सन्‍्तति, बंश परम्परा से, हम दे; जिन से हम को यह 
शरीर मिल हैं, जो देह हमारे सब अनुभवों का साथन हैं; (३) ऋषपो का 
ऋण, जिन्‍्हों ने वह मद्दा-संचय, विविध प्रकार के ह्वानो का, शात्रों मे भर कर रख 
दिया है, जिस की ही सद्दायता रो हमारा वैयक्तिक और सामाजिक जीवन सभ्य 
शिष्ट बनता है, और जिस के बिना हय पश्ु-प्राय होते; ( ४ ) चोथा ऋण, परमात्मा 
का, कद्दा जा सकता है, जो हमारा चेतन दी है, प्राण हो है, जिस के बिना 
हम निर्जीव होने । इन चार ऋणो के निर्माचन नियोतन का उपाय भी चार आशक्रमों 
के धर्म-कर्मो का उचित निर्वाह ही है। (१) विद्या-संग्रहण, और सन्‍्तते को 
विद्यादान, से ऋषि ऋण चुऋूता है ; क्योंकि उस से, प्राचीनो का, ज्ञान के संग्रह मे 
जो भारी परिश्रम हुआ है, वह सफल होता है; ( ९ ) सन्तति के उत्पादन, पालन, 
पोषण से पितरों का ऋण चुकता है; क्योंकि जसा परिश्रम हमारे माता पिता ने 
हमारे उत्पादन, पालन, पौषण, के लिये किया, वेसा हम अपने आगे की पन्तति 
के लिग्रे करते हैं; ( ३ ) विविध प्रकार के यज्ञ! करने से, “इष्ट! और “आपूर्त 
से, देत्रों का ऋण चुकता है। यथा, वायु देवता से हमारा श्वास-प्रश्मास चलता हैं, 
हवा को हम गनन्‍्दा करते हैं; उत्तम सुगन्धी पदार्थों के ध्रूप-दीप से, होम हवन से, 
हवा पुनः स्वच्छ करना चाहिये; जज्नल काट काठ कर हम लकड़ी को जलाने मे, 
मकान और सामान बनाने के काम मे, खर्चे कर डालते हैं; नये लखरोंव, बार, 
उद्य न, लगा कर, फिर नये पेड़ तैयार कर देना चाहिये; परुण देव के जल का 
प्रति दिन हम लोग व्यय करते रहते हैं; नये तालाब, कु ए, नहर भादि बना कर, 
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उस की पूत्ति करना चाहिये। ये सब यज्ञ हैं । परोपकारार्थ जो भी काम किया जाय 
वह सब यज्ञ दै । गीता मे कई प्रकार के यज्ञो का वर्णन किया है। उस मे भी, 
होम-हवन आदि “इष्ट! कहलाते हैं, और वापी, कूप, तटाक, बृज्षारोपण आदि 
'आपूत्त! । इन सब यज्ञो से देव-ऋण चुकता है। ( ४ ) परमात्मा का ऋण, मुक्ति 
प्राम करने से, सब मे एक ही आत्मा को व्याप्त देखने से, चुकता है। कम से, 
चार आश्रमो मे चार ऋण अद्दा होते हैं । यह याद रखना चाहिये क्रि सब बात, 
'आधान्येन!, विशेष्यात्‌' 'भूयसा', कही जाती हैं; 'एकान्तेन!, 'अत्यन्तेन', नहीं । 
संसार में सब वस्तु, सब भाव, सब आश्रम, वर्ण, आदि, सदा मिश्रित हैं; जो 
जिस समय प्रधान रूप से व्यक्त होता है, उस का नाम लिया जाता है । 

ऐसे ही तीन वा चार एपणा, 'हिरस!, तमा, आजू?, तमन्ना, तृष्णा, 
आकांक्षा, वासना, मनुष्य को, स्वाभाविक, 'फ़ित्रती', पेदाइशी, होती हैं। (१) 
होकेषणा, 'अहं स्याम!, में इस लोक और परलोक मे सदा बना रहें, मेरा नाश 
कभी न हो!; इस का शारीर रूप आहार की, रिज़ा की, इच्छा है: और मानस रूप, 
सम्मान, यश, कीत्ति, नेकनामी, इज्जत, को स्वाहिश; ( २ ) वित्तेषणा, “अहँ बहु 
स्याम!, में और अधिक, ज़्यादा, होरऊँ'; इस का शारीर रूप, सब अंगों की, हाथ 
पैर की, पुष्टि, बलबृद्धि, सौन्दर्यत्रद्धि; और मानस-रूप, विविध प्रकार के धन दौलत 
का बढ़ाना; ( २ ) दार-सुतै-षणा, “अहं बहुधा स्थाम”, “प्रज'येय”', मे अवेला हें 
मो बहुत हो जाऊं; मेरे पल्ली हो, और वालबच्चे हों, 'अहलो-अयाल हो”, 'ज्ञौजाः 
व्‌ औलाद हों', बहुतों पर मेरा अधिकार हो, ऐश्वर्य हो, हुकूमत हो: ( ८ ) चौथी 
एषणा मोक्षंषणा हैं, 'नजात” की ख्वाहिश; इस सब जंजाल मे, 'फ्रितना, फ़िसाना, 
जाल' मे, घहुत भटक लिये, अब इस से छुटकारा हो । यह चार एषणा भी, चार 
पुरुषार्थों की रुपांतर ही हैं, और चारो आश्रमों के धर्म-कर्म से उचित रीति से 
पूरी होती हैं । 

चारो वर्णा के लिये चार मुख्य धर्म अर्थात्‌ कतंव्य, 'ऋजत', और चार वत्तियां, 
ज॑विका, 'रिज़क'; भोर चार तोपग, राधन, प्रोत्साहन, ( अंग्रेजों मे 'स्टिम्युलस', 
'इन्सेन्‌टिव”, ),! 'मुदहरिक!, 'रारिब', हैं ।( १ ) विद्योपजीवी, शात्री, शात्नोप- 
जीवी, विद्वान्‌, शिक्षक, उपदेश, ज्ञानदाता, “आलिम', “मुअल्लिम', 'हकीम', के 
लिये, ज्ञान-संग्रह और ज्ञान-प्रचार करना; अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, यानी, विद्या 
सिखा कर, किसी विंपय का ज्ञान दे कर, ठस के लिये आदर सहित दक्षिणा ( “आन- 
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रेरियम! ) लेना; किसी “यज्ञ” मे, पब्लिक वर्क मे, सावेजनिक द्वित के कार्य मे, 
शान की, इत्मी', सहायता दे कर, दक्षिणा, 'फ्रोर, लेना; वा आदर के साथ जो 
कोई दान दे, “मेंट', उपहार, पुरस्कार, दे, नज़र,” 'प्रेश्नेन्ट” दे, वह लेना। 
( २ ) कियोपजीवी, 'शत््री', शज्न्रोपजीवी, रक्षक, आदेश्श, शासक, त्राणदाता, 
'आमिल्/, दाकिम', आमिर', अमीर? के लिये ( अरबी मे “अम्र” का अर्थ 
आशा है ), अख्र-शन्न के, हथियार के, द्वारा, दूसरों की रक्षा, हिफ्राज़त, करना; 
और उस के लिये, जो कर, ख़िराज, टैक्स”, लगान, मालगुजारी, राष्ट्र की ओर से 
ब्रेतन, मिले, उसे लेना । ( ३ ) वारत्तोपजीबी, कृषक, गोपालक, वणिक, रोज़गारी, 
“ताजिर', पोषक, व्यापारी, के लिये, अन्न वश्न आदि जीवनोपयोगी, विविध प्रकार 
के, आवश्यकीय, निकामीय, और विलासीय पदाथे, “नेसेसरीज्ञ', 'कम्फ्रद स!, और 
'लक्षरीजञ',' जुरहूरियात्‌ , आसायिजशञात्‌ , और इश्नतीयात्‌ , उत्पन्न करना, और उचित 
दाम ले कर देना, और जो इस रोजगार से लाभ, 'मुनाक्राः, हो, वह लेना । (४) 
श्रमोपजीवी, सेवोपजीबवी, 'मज़दूर', (शुद्ध शब्द फ़ारसी का जुद-वर्‌! हे ). 
तक, कर्मकर, क्रिंकर के लिये, अन्य तीन वर्णो की सेवा-सहायता कर के, जो 
मज़दूरी, ब्रात, भ्रति, मिले, वह लेना । 

यह, चार पेशों के चार श्रकार के धर्म-कर्म, अधिकार-करत्तेब्य, हक-फ़जे, 
और उन की चार प्रकार की जीविका, हुईं। तोषण उन के, ऊपर कहे जा खुकें, 
अथांत्‌ ज्ञानी के लिये विशेष सम्मान, 'इज़्ज़त” 'आनर”; शासक के लिये विशेष 
अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ऐश्वय, ईश्वर भाव, 'हुकूमत', “आक्रिशल पावर', “ऑर्थोरिटी'; 
पोषक के लिये विशेष 'दोलत', घन-सम्पत्ति, वेल्थ! ; सेवक सहायक के लिये विशेष 
कीड़ा-विनोद, 'खेल-तमाशा' 'तफ़ीह', ऐम्यूज़मेंट! डे ४ । 

जैसे एक मनुष्य के शरीर के व्यूह ( आर्गेनिज़्म') मे चार अंग देख पढ़ते 
दें, सिर, वाँह, धड़, और पैर; वैसे ही मनुष्य समाज के व्यूह में भी चार अंग, 
चार अवान्तर, परस्पर सम्बद्ध, संग्रथित, संहत, संघातवान्‌ , व्यूह होते हैं। ( १) 
शिक्षा-व्यूह, 'लनेंड प्रोफ़ेशन्स'; ( २ ) रक्षा-व्यूह, 'एक्सिक्युटिव प्रौफ़ेशन्स; ( ३ ) 
वात्तो-व्यूह, 'कामशल प्रोफ़ेशन्स'; ( ४) सेवा-व्यू्‌ह इंडरिट्रियल प्रोफ़रेशन्स''। शिक्षक 
वर्ण वा वर्ग और बिद्या्ों आभ्रमी वा वर्ग मिल कर शिक्षा-ब्यूह बनता है। ब्ासक 
वर्ण और वनस्थ भ्आश्रमी मिल कर रक्षा-व्यूह; वानप्रस्थ सूजन, शासक वर्ग को, 
परामर्श और उपदेश देते रहते हैं; और उन:के काम को देख रेख करते रहते हैं; 
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जैसा इतिहास पुराणों मे ऋषियों और राजों के प्रइनोत्तर की कथाओं से दिखाया 
है । वणिग्‌ वर्ण और गहस्थ आश्रमी मिल कर वात्तोध्यूह बनता है। श्रमी वर्ण 
और सन्यास-भाश्रमी मिल कर सेवाव्यूह सम्पन्न होता है; श्रमी वर्ण समाज की 
शारीर सेवा-सहायता करता दे; और सन्यासी, आध्यात्मिक | 
इस प्रकार वैयक्ति.क ओर स|माजिक जीवन का सर्वांग-सम्पूण, उत्तमोत्तम 
प्रबन्ध, परमात्मा के दर्शन पर निष्टित प्रतिष्ठित वेद-वेदान्त से निर्दिष्ट, धर्म के 
अनुसार, बाँधा गया हैं । 


एक पर-ब्रह्म, परम-आत्मा, संख्यातीत, के अंतर्गत दो, अथोत्‌ पुरुष-प्रक्रति;जीतर 
की दो गति, अथोयान-उध्व॑यान; समस्त संसार की द्वंद्र मयता, ( सुख-दुःख, सत्य 
-मिथ्या, राग-द्वेष, क्रिया-प्रतिक्रिया, ठमः-प्रकाश, शीत-उष्ण, अग्नी षोम, घन तरल, 
मृदु-क्र, हैँ सना-रोना आदि ); चार आश्रम ; चार ऋण; चार जीविका; चार तोषण; 
चार गुणावस्था, ( सारिवक, राजस, तामस, गुणातीत ); चार शारीर अधयव, सिर, 
घड़, हाथ, पेर ; चार अंतःकरण के अंग, बुद्धि, अहंकार, मनस्‌, चित्त; चार इन के 
धर्म, ज्ञान, इच्छा, ( संकल्प विकल्पदात्मक ) किया, स्मृति; चार अवस्था, जाग्रत्‌ 
स्वप्न, सपप्ति, तुरीय; चार प्राइतिक नियम, अथोत्‌, (१) जीव का विविध योनियों 
मे विविध शरीरों का ओड़ना-छोड़ना, (२) किया-प्रतिक्रिया न्याय से परोपकार-रूप 
पुण्य का फल सुख, और पर5पकार-रूप पाप का फल दुःख, भोगना, (३) वासना 
के अनुसार कमे, और कमे के अनुसार जन्म और मरण , पुनःपुनः; (४) रागात्मक 
वासना से संसरण मे भ्रत्नत्ति, वेराग्य से संसार से निवृत्ति । चार पुरुषार्थ, धरम, अर्थ, 
काम, और मोक्ष --यह समग्र दर्शन और धम्म का संग्रह है । 

यदि इस के अनुसार मानव प्रजा आचरण करें तो सब का उचित रीति से 
शिक्षण, रक्षण, पोषण, धारण हो,, और सब का कल्याण हो । यह चार वर्ण वा वर्ग 
वा पेशे, ओर चार आश्रम, स्वाभाविक हैं; मनुष्य की प्रकृति के ही बनाये हुए हैं; 
इन का किसी विशेष धर्म, मज़हब, “रिलिजन! से, वा किसी विशेष भ्रदेश से, 
अविच्छेय सम्बन्ध ज़रा भी नहीं है। “काम्युनिज़्म सोशलिज़्म, बालशेविज््म!, 
नाम्यवाद' की परिपाटी से, वा 'फेशिज़्म', 'कंपिटलिज़्म', पूँजीवाद! की पद्धति से, 
वा 'लेबेरिज़्म', 'प्रालिटेरियानिज़्म' 'श्रमिकवाद' की रीति से, 'डेमोकेटिज़्म”, “प्र ज्ञा- 
तंत्रवाद”, सर्वमानववाद! की शेली से, किसी से भी इन सिद्धांतों का आत्यंतिक 
विरोध नही है; यदि विरोध है, तो प्रत्येक के केवल उस अंश से है जो आत्यंतिक” 
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है; प्रत्युत, सभी इन का उपयोग कर सकते हैं; सभी को शिक्षक; रक्षक, पोषक, 
सद्दायक चाद्ियें ही; जहाँ कद्दीं मनुष्य हैं और उन का समाज है, वहीं ये चार वर्ग 
उपस्थित हैं; भारत के प्राचीनों ने इतना द्वी विशेष किया है, कि मयौदा बुद्धिपूर्वक 
बाँध दी दै, काम-दाम-भराम का बेंटवारा उचित रीति से कर दिया है। जब तक 
मनुष्य के शरीर के अंग, और चित्त के धमं, और दोनों की बनावट, वेसी रहेगी 
जैसी इस समय है, तब तंक वंणे और आश्रम के ये सिद्धांत अठल रहेंगे; और इन 
के प्रयोग से, तथा इन के ही श्रयोग से, सब अतिवाद, एक्सट्रीमिजम', से उत्पन्न 
विरोधों का परिहार, और सब वादों का समन्वय, हो सकेगा ।॥' 


एक आश्रम से दूसरे, तीसरे, चोथे में, क्रमशः, सब मनुष्य जायें; तीन ऋण 
चुका कर, अथात्‌ बिद्याध्ययन5ध्यापन कर के, सन्‍्तान उत्पन्न कर के, ( उतनी द्वी 
जितने का वह परिपालन सुख से कर सकें; पशुओं के ऐसी इतनी अधिक न्हीं कि 
उन का पालन न हो सके, और अधिकांश उन में से मर दी जावे, या रोटी के लिये 
एक दूसरे के खून के प्यासे हो जावें ), तथा विविध लोकोपकारात्मक यज्ञ कर के 
तब मोक्ष का साधन करें; तो सत्र को चारो पुरुषार्थ सिद्ध हों । 


जो अपने मे सब को, और सब मे अपने को, देखता है, वही सच्चा स्वराज्य, 
स्वा-राज्य, उत्तम स्व” का रज्य, स्वर्गवत्‌ राज्य, स्थापन कर सकता है । अपने 
भीतर आँख फेर कर देखने से, संसार के सब भाव, सद्भाव भी असद्भाव भी, प्र॒ण्या- 
व्मक भी पापात्मक भी, सभी देख पड़ जाते हैं । इन को जो इस प्रद्वार से, अंतर ष्टि 
ने, देख लेता है, और उन के भेद को निरक्‍्य से समझ लेता है, इंद्रमथ संसार मे 
सत्‌ और असत्‌ के विवेक को भी और संसार को भी पहिचान लेता &ैं, वह फिर 
अपमे से मन को नहीं लगने देता। अधिकाधिक धर्म की ओर वेराग्य की और, 
आग्मञभ त्रद्मलाभ की ओर, मोक्ष की जीर, चलता है। आत्मा ही सब देत्रों का 
देव है, सध इसी मे विद्यमान है, यही सब जगत्‌ चलाने वाला है। इस ठथ्य को 
जिसने आना, वही समता, के, याम्य के, सने अ्ध को परदिवनता है, पद्दी शरीर 
छोडने पर विदेहमोक्ष, त्रद्मगपद को पाता है । यज्ञ, अध्ययन, दाघ, सटाचार, दम, 
अद्धिसा आदि सब उत्तम गुणों, कमी, भा, एुम्पों, व्यवस्थाओं का परम सूल 
अ्म-दरन ही है । 

'राब को आन्युद्यिक सुख, दुनियाती .खुझी, घर्म से अर्जित राक्षेत्र अथ से 
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79[॥99ा ; 007वचाा; 9णलाव्वांबां॥छ ; तजातटावर्तत ;९रएशांंशा, 


१९८ आभ्युदयिक भौर नेःश्रेयसिक, दो प्रकार के, सुख [द० का 


परिष्कृत परिमार्जित काम का सुख भी, और उन के बाद नैश्रेयसिक सुख भी, जिस 
से बढ़ कर कोई श्रेयस नहीं है, 'मै दी मै सब मे हूँ, सब मुझ मे हैं, मेरे सिवा कोई 
वूसरा है ही नहीं'--हन दोनो सुखों को पाने का निश्चित उपाय जो दिखावै वह्दी 
'दर्शन? है; यददी 'व्शन का प्रयोजन! है । 

यद्‌ आम्युदयिक चेव, नेःशेयसिकम्‌ एवं च, 

खुखं साधयितुं मार्ग दशयेत्‌ तद्धि द्ानम्‌ | 


॥ 3० ॥ 


अध्याय ७३ 
दशन का इतिहास 


यद्यपि भारतीय जाति और सम्थता अति प्राचीन हैं तदत्रि चीन जाति और 
सभ्यता इस से भी प्राचीन है। तथापि भारतीय सभ्यता ने कई अंशों मे चीनी सन्‍्यटा 
से आगे पेर बढ़ाया | भारतीय ऋषियों ने ४९ अक्षरों की वर्णमाला मे समग्र वाश्मय 
को समेट लिया ; चीनियों ने प्रायः ५००० अक्षर की वर्णमाला क्‍या शब्दमालय 
बनाई, ओ आज काल के 'शॉट द्वॉण्ड' की सी है, पर जिसी को सीखने मे कई 
वर्ष लग जाते हैं, और तिस पर भी उस के लिखने पढने मे धोखे का बहुत सम्भन्र 
बना ही रद्दता हैं ; अणुमात्र भी किसी रेखा क्री मोटाई मे वा दिशा में भेद हुआ कि 
शब्द दूसरे का दूसरा हो गया। सप्नाट काढ हसी के समय मे ( १६६२-१३२३ 
६० ) एक बृहत्‌ शब्दकोप वना जिस मे ४४००० शब्ठ-चिह हैं ' जहाँ यह दोप 
है वहाँ एक गुण भा हैं, कि उसी लिपि को चीनी अपनी नाषा में पढ़ लेता है, तो 
जापानी भी अपनी भाषा में पढ़ लेता हैं ; एक चाल के 'पिक्टरोग्राफ़', जेंसे ३ को 
संस्कृतज्ञ 'त्रि', हिन्दी भाषों 'तीना, फ़ारसी-दाँ सिंह, अंग्रेज 'थी?, ऊंगसीसी 


१ पाठक सज्ननो को इस अथ्याय की और पुलयत अध्यायों की भाषा में 
कुछ सेद प्रतीत होगा | कारण यह है। जब तक भारत देश अखंड था तब तक 
मेरा मत निश्चित था कि इस की राष्ट्र-आपा-द्विन्दी उर्दू मिश्रित 'दिन्दुस्तानी' 
होनी चाहिये | परन्तु अब, जब पुक अदूरदर्शी मनुप्प के अहंकारोन्माद ने 
हमारी जन्मदात्रो भारत भाता के, जीते जी, तड़पते हुए दो खण्ड कर ही डाले, 
तब मेरा वेसा द्वी निश्चित मत है कि हमारी राष्ट्-भाषा संस्कृरवाध्रित हिन्दी दी, 
आर किपि नागरी ही होनी चाहिये, भोर ये ही दोनो प्रान्तीय मातृ-भाषा के साथ, 
सब छड़को ढड़कों को, क्या दिंदू क्‍या मुसत्मान,अवदइग्न ही स्कुछ काछिजों से सिजाना 
खाहिये, भोर न्यायालयों तथा अन्श कार्यालयों मे प्रयोग कराना चादिये। मुसब्मान 
लड़के-छडकी भले ही अपने घरों के भीतर डदूं भाषा ओर छिदि अपने माँ-बाप 
के व्यय से सीखें । पाकिस्तान मे सब को, हिन्दू मुसल्‍््मान को, उदू भाषा और 
लिपि का प्रयोग करने के लिए विवश किया जा रहा है--हूस का उत्तर यही 


२०० चीन देश का दर्शन [ द्‌० का० 


“त्रोआ' आदि । चीन और भारत मे कब लिखित वर्णमाला का आरम्भ हुआ, यह 
कहना असम्भब है ; १०००० वर्ष से तो कम नहीं। पाश्ात्यों की यह रीति दो 
गई है कि पौरस्त्य अंकों को घटाते ही जाना । उन का मत यद्द है कि पाणिनि के 
समय में भारतीय लिखना नहीं जानते थे ; यद्यपि पाणिनि के धातु-पाठ मे लिख , 
लिप्‌', आदि धातु उपस्थित हैं । ईसाई पादरियों ने यह निश्चय कर लिया था कि 
समग्र सृष्टि को, सूर्य, चन्द्र, एथ्वी, नक्षत्र, तारा आदि को, परमेश्वर ने ईसा के 
अन्म से ४००४ वे पूर्व बनाया | अब पाश्चात्य वैशानिकों ने निश्चय किया है कि 
समग्र सृष्टि तो अनादि है, पर सोर सम्प्रदाय की उत्पत्ति भी २०० कोटि वर्ष 
सम्मित काल से कम पहिले नहीं हुईं ; 'सम्मितं इस लिये की सूये की और प्ृथ्त्री 
की वर्तमानावस्था, जिसी मे दिन, मास, वर्ष आदि का मान होता है, उद्व के बनतै- 
बनते भी कोटियों वषे लग गये। यह २०० कोटि की संझ्या, वेदाह़ ज्योतिष की 
छंख्या के तुल्यप्राय है, स्यात्‌ पाँच-छः लाख वष का अन्तर हो । अस्तु । 

बृद्धतर द्ोते हुए भी चीन ने भारत को गुर माना जब उस ने बौद्ध धमे खीकार 
किया। थों तो चीनी साहित्य का आरम्भ ईसा पूवे ३० वीं शती मे, अथात्‌ बेद- 
व्यास और मद्दाभारत के समय मे, माना जाता दै, जब सम्राद्‌ फ़ही ने कई रेखा-प्रिक 


है । इस के अतिरिक्त यह भी सर्व-सम्मत निर्विवाद नितान्त सत्य दे कि नागरी 
वर्णमाछा ही शुद्ध वैज्ञानिक है, जेसी कोई धन्य जक्षरावली पृथ्वीतल पर नहीं 
है; इस मे लिखे किसी भी भाषा के दब्दों को यदि उस भाषा का अनजान उच- 
स्वर से पढ़े तो उस का जानकार झट समझ जावेगा ;' यह गुण किसी अन्य 
लिपि को प्राप्त नहीं है। साथ ही इस के, यह भी कहना है कि इम को अंग्रेज़ी 
दाब्दों ओर लिपि से द्वेप करने का कोई कारण नहीं है ; उन को, प्रयो जनानुसार, 
अपनाना दी चाहिये। एवं, भरबी-फारसी के भी उन दाबरों को जो हिन्दी मे सर्वथा 
मिल गये हैं, यहाँ तक कि गांवों मे और नगरों को स्रियाँ भी, जो विशुद्धतम 
हिन्दी घोलती हैं, डन का प्रयोग करतो हैं, और जिन के ठीक तुल्याथथ पर्याय 
हिन्दी मे वा ख्र॑स्क्ृत मे सइज में मिलते भी नहीं, यथा 'सिफारिश' (सुपारिस), 
/शिकायत' (सिकाहुत), चुग़लो (घुराली) आदि । तथा 'रोप्नन! छिपि मे नांगरी 
से री अधिक गुण यह है कि जाज काक प्रथ्त्रो के दो सौ. कोटि मलुप्यों मे से 
प्रायः एक सो कोटि उसे पढ़-लिख सझते हैं ; दहृप लिग्रे, अन्य देश्ञों के बिद्व।नो 
से सम्पर्क बनाये रहने के लिप्रे आर उन के उपज्ञों से भारत जनता को धनुवाद 
द्वारा छाम पहुँचाने के लिये, अंग्रेजी भापा और रोमन लिपि कम भी ज्ञान इमारे 
विद्वानों के लिये परम आवश्यक हैं | 


प्र०ण, अ० ६ ] चीन के तीन प्रसिद्धतम दार्शनिक २०१ 


लिखे, यथा, :: 7: ऊझशि: आजे -_---_-- आदि ; और इस पर विस्तृत 
व्याख्या भी लिखी ; पर व्याख्या छत हो गई दे, मूल त्रिक बच गये। ,फूदी के पीछे 
ईसा पूवे छठीं शती तक किसी अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ का पता नहीं चछता। छठी: 
शत्ती मे दो बढ़े नामी दार्शनिक उत्पन्न हुए-लाओ और कठफ़ु; इन नामों के 
पीछे त्से, तूजू , तज्ञे शब्द बहुधा आदराथ्थ छगा देते हैं; उस का अर्थ है 'ज्ञानी 
(दार्शनिक! । कठफ़ुत्से का रूप पाश्ात्यों ने कॉन्फ़्यूशियस्‌ कर दिया है। इन्हों के 
समकालीन, भारत में महावीर जिन और बुद्ध देव, तथा प्रीस देश मे पैथागोरास, 
सॉकॉटीज्ञ और प्लेटो हुए--दस-दस बीस-बोस बरस की बड़ाई छुटाई से। लाओ 
का मत प्रायः शुद्ध वेदान्त दो है, जैसा जिन और बुद्ध का भी, और पैथागोरास, 
सॉकॉरटीज़, और प्लेटो का भी । पैथागोरास” शब्द को तो, ' कुछ विद्वान बुद्ध गुरु! 
का रुपान्तर ही मानते हैं, अर्थात्‌ बुद्ध थे गुद जिन के, और यह तो प्रायः निश्चित 
ही है कि पैथागोरास और प्लेटो भारत मे आये और यहाँ के विद्वानो, सन्यासियों, 
से शिक्षा पाये ; तथा प्लेटो का शिष्य॑ ऑरिस्टॉट्ल ( जिस को ईरानी अरबी विद्वान 
अरस्त्‌” या “अरस्तातालीस” कहते हैं ), जो सिकन्दर का शिक्षक गुरु था, उस के 
साथ भारत आया, और. यहाँ से न्‍्याय-शाज्ध और राजनीति के सिद्धान्तों को कुछ 
दृटा-फूडा सीख कर गया ; और उन की नीव पर उस ने कई ग्रन्थ लिखे । सम्राट्‌ 
. अन्द्रगुप्त और उस के गुरु चाणक्य कोटल्य, अद्वितीय राजनीतिज्ञ, इन के समकालीन 
थे | एक तो सिकन्दर, महाराज पुरु से पश्चिमी पंजाब की सीमा पर युद्ध में हारा 
और घायल हुआ था ; दूसरे उस ने सुना कि चन्द्रगुप्त के पास, छः लाख पदाति, 
बीक्षियों सहल्न स्थी और अश्वारोह्दी, तथा छः सहस्त॒ गजारोही, अन्न-शम्न कवचादि 
से सुसज हैं ; इस से उस का उत्साह दुटा ओर बह लोट गया । 

कस ने ब्रह्म विद्या आत्म-विद्या के अति गृड़ प्रदनो पर ध्यान नहीं दिया 
अपितु सद्राजनीति सदाचारनीति के ही प्रचार मे मन लगाया और इस से बहुत 
सुयश कमाया। चौनियों मे आजतक भी व्रह्म विद्या के गूहु प्रइनों पर ध्यान नहीं है , 
आचार नीति पर ही अधभिए्न है । 

लाओ का एक हो ग्रन्थ, बहुत छोटा, ताओ-तै-क्रिठ , मिलता है; उस के विचार 
भारतीय उपनिषरों के ऐसे हैं। कर फ़ के कई ग्रन्थ मिलते हैं-/-आकिक , शीकिक 
सामयिक सूत्र” (ऑनालेक्टरा') आदि | कर प्र को फ़ह्ी रचित रेखात्रिकों मे इतनी 
प्रभूत आस्था थी कि शरीर छोड़ने से दो वर्ष पढिले अथोत्‌ ७० में वर्ष मे उन्हों ने एक 
शिष्य से कद्दा कि मै इन पर ५० वषे से मनन कर रहा हूँ, और यदि पुनः युवा 
हो जाऊँ तो ५० वष ओर मनन करूँ। परन्तु उन्हों ने अपने मनन का फल लिखा 
नहीं। 'सर्वमेतत्‌ त्रिक॑ त्रिक! से ही स्पष्ट है कि इन रेखाओं की व्याख्या अनन्त 


२०२ चीन में बौद्ध धमें और देन का प्रचार [द्‌० का 


हैं। इस का खल्प प्रमाण मेरे लिखे अंग्रेजी ग्रन्थ (दि सायंच ऑफ़ पीस” तथा मदृषि- 
गाग्योयण-कृत 'प्रणव-वाद! के अंग्रेज़ी अनुवाद 'दि सायंस ऑफ़ दि सेक्रेड वर्ड? मे 
दिखाया है, कि आयः पाँच सौ त्रिकों फी चर्चा उन में को है। लाओ सम्प्रदाय मे 
सब से अधिक प्रसिद्ध काड_( वाच्वाउ ) हुए, ये कछ.फ्रु सम्प्रदाय के मेल के 
सम-कांलीन थे । लाओ से मिलने कछ फ़्‌, गये; लाओ नें कहा मेरा सिद्धान्श है कि 
जो तुम्हें दुःख दे उस को तुम सुख दी; कछ ने पूछा, 'तब जो मुझे सुख दे उसे 
क्या दूँ १ मेरा तो मत दे कि जो दुःख दे उस को दण्ड दो, जो सुख दे उस को 
सुख” । २०० वर्ष पीछे क.ढ ने इस का उत्तर देने का यत्न किया-- भले के साथ 
तो भलाई कहूँगा ही, पर बुरे के साथ भी भलाई करूँगा, कि वह लगित हो कर 
भला हो जाय! । पर संसार ने छाओ फो नहों माना ; कछ_ को ही माना; और यहद्दी 
ठीक भी है, तथ। कर से शतगुणापिर ज्ञानी, श्र, कमेण्य, नीति-निपुण ईंखरा- 
व॒तार कृष्ण की भी यही आज्ञा है। तीसरी शती ई७ में ध्यून हुए, जो अपने को कछ 
फ़र, सम्प्रदाय का मानते थे, पर गुरु से कई विषयों मे भिन्न मत रखते ये; यथा 
परलोक को और भले बुरे देवों ओर पिशाचादिकों को नहीं मानते थे | एक और 
दाशनिक, बहुत्त प्रसिद्ध, मो-ती नाम के, पॉचवी शती ६० पू० में हुए। ये स्वतन्त्र 
विचार के थे। यत्‌ लोकद्वितं अल्यन्तं तत्‌ सत्यमिति नः थते', इन का भते था; 
अंग्रेज़ी मे 'युटिलिटेरियेनिज्म,' दि ग्रेटेस्ट हॉपिनेस ऑफ़ दि भेटेस्ट नम्बर! जो 
अधिक छोकोपकारी हो, जिस से अधिकनर मनुष्यों को अधिरुतर मुख मिले, वही 
कमे उचित है। टौक ही है; सब धमम-क्रादून की नीच यद्दी हैं। चौथी शती ६० पू० 
में एक सज़न वाझ चू हुए जो स्पष्ट स्वाथवोदी थे ; प्रत्येक मनुष्य को अपना सुख 
साधना चाहिये, दूसरों की भलाई की चिन्ता क्यों की जाय ! यदि इन भद्दाशय की 
माता ने भी ऐसा ही सोचा होता तो इन को अपना मत प्रसारने का अवत्तर ही न 
मिलता, उत्पन्न होने के साथ दी किसी नदी में फेंक दिये यये होते ! इस के पौछे कोई 
विशेष नामी दार्शनिक नहीं हुए । कदूफु के मत का प्रचार और आदर सिद्ध द्वो 
गया। हाँ, दूसरी ओर बौद्ध धर्म और दर्शन, जो तत्वतः वेदान्त और बर्णाथम 
धर्म दी है, चीन देश मे वद्धमूल हुआ। छाओो-वाद वौद्ध-दर्शन मे लौन हो गया, 
और चातुव॑ण्य॑ और चातुराभ्रम्य मे कुछ थोड़ा अन्तर किया गया । चार के स्थान में 
पाँच वर्ण माने गये; सब से ऊंचा झानी ( ब्राह्मण ) फिर वणिक ( वैश्य ), फिर 
कृषक (.वेरय ), फिर शिल्पी ( वणिक-श॒द्र ), अन्त मे योद्धा ( क्षत्रिय ) ! मनु के 
प्रबन्ध मे क्षत्रिय द्वितीय है, और कमी कमी तो ( यथा महाभारत के शज धर्म 
पर्व मे ) प्रथम भी कद्दा गया है | पर, अब १८९४ ई० के जापान-चीन के युद्ध के 
१ एमाध797799, ६0९ १९26७ ॥9007९58 ०६ [॥6 हाध्था९5 गप्राट. 


भ्र०, अ० ६] चीन मे विश्व-कोष का तथा छपाई का आदिम जन्म २०३ 


पीछे, जिस में चीन नितरां परास्त हुआ, तथा उस के पंछे जी जापान से तथा पारचा- 
यो से निरन्तर युद्ध होते रहे हैं, जिन मे चीन प्रायः हारता ही रहा है, चीन मे क्षत्रिय 
की आवश्यकता इतनी अधिड प्रतीत हुई है कि वद्द ब्राह्मण से भी ऊँचा स्थान पा रहा 
है। एक बात चीनी वर्ण-घम्म मे अत्युत्तम यह सदा रही है, कि 'कमणा बर्ण:? का 
सिद्धान्त माना गया, नीचे वर्ण से ऊँचे मे जीते जी संक्रमण, तथा अन्तर्वर्ण विवाह, 
भी होता रद्दा | इसी से वहाँ प्रजा मे 'संघता” बनी रद्दी, और इसी से कई सदस्त वष 
तक वहाँ एक अखंड साम्राज्य बना रहा | भारत में, प्रस्युत इस के, शंकराचाये 
(७ वीं ८ वीं शती ६० ) के पीछे “जन्मना वर्ण:” के दुष्ट सिद्धान्त के अपनाने से 
वह संघ-दक्ति नष्ट दो गई और देश नरक में गिर गया । 

विश्वनकीष ( 'एनसाइल्ड्रोपीडिया' ) का आरम्भ चीन ही में हुआ । यों तो 
और भी कई, पहिले बने, पर नामी 'ताय-परिद-यु-लान' हुआ जो १०वीं शती ई० 
में तत्कालीन सम्राट्‌ की आज्ञा से और पर्यवेक्षण मे बना । चीन के अनेक सम्राट 
बड़े विद्वान भी हुए। इस के पश्चात्‌ सब से वृहत्काय और अधिक आहत 'युद-लो-ता- 
तियेन” नाम का विश्व-क्रोप बना, विद्वान सम्राद युद्ध लो की आज्ञा से १५वीं दाती 
हई० में । युढ-छो का उद्देश्य था कि इस मे कछफ़ के विधान पर जो कुछ भी लिखा 
गया हो, तथा इतिद्वास, दर्शन, कला, ओर विज्ञान के सत्र उपलब्य ग्रन्थ एकत्र कर 
दिये जायें। फल यह हुआ कि २२,९३७ संचिकाओं (जिल्दों)का एक वृद॒त्‌ पुस्तकागार 
ही बन गया। इतना बड़ा ग्रस्थ छापमा अत्तम्भव था, इस लिये केवल तीन ही दृस्त- 
लिखित प्रतियाँ बनाई गई | स्मरण रहे क्लि छापने को कला भी चीन देश मरे ही 
प्रथम प्रथम उपजी, किन्तु आदि मे पूरा पत्र का पत्र-काण्ठ के फलक पर खोद लिया 
जाता था; अछढूुग अछग 'टाइप” नद्ीं थे; अब तो सीसे आदि के, पाथादों की 
देखा-देखी, बनने और बरतें जाने लगे हैं, तथा 'स्टीरियो-टाइपिइ? छे रूप मे आदिम 
ब्लॉक-प्रिटिद! का भी पुनः प्रयोग होने लगा है। 'मिद'-राज-वंश के पतन पर दो 
प्रतियाँ नष्ट हो गई, और १९०० ई० में “बॉक्सर” उपद्रव मे तीसरी भी। १<वीं 
शती ई० मे तृ-शू-ची-चेड” नामक विश्व-कोष, सम्नाद' काछझू-ह सी के आदेश से आरम्म 
क्या गया ओर उन के पीछे सम्राद्‌ युरू-चेढ के' काल में पूर्ण किया गया। १९३७ 
३० मैं फुल नामक सजन ने चीनी दर्शन का इतिहास ' छपाया है | 

अब जापानी दशेन की ओर, ध्यान देना चाहिग्रे । इस देश का इतिदहांस उतना 
पुराना नहीं है जितना चीन वा भारत का | प्रायः ७५० ६० पू> में आरम्म हुआ, 
जिसी समये पश्चिम मे रोम नगर की नीव रोम्युलस्‌ ने डाली और रोम साम्राज्य का 
आरम्भ किया | आरम्भ तो हुआ, और इस मे सन्देद्द नहीं कि पहिले सम्राट्‌ जिम्मू 
तैन्नो 3वीं शती ६० पू० मे हुए, पर ठीक ठीक इतिहास का क्रम ८वीं शती ई० से ही. 
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मिलता है। इस शती के पूवोध मे दो प्रन्थ, खोजिकी और निदह्ोंगी, को सम्राज्षियों 
की प्रेरणा से संकलित किया गया । इन को ही वहाँ के वेद-पुराण मानना चाहिये; 
इन में परम्परागत आगम ( ट्रॉडिशन ), राजाओं के नाम और चरित, धार्मिक 
विश्वास, दाशनिक विचार आदि एकन्न कर दिये हैं । बौद्ध-घमे और दाशेनिक विचार 
जापान मे, बुद्ध देव के सौ दो सौ वर्ष पीछे ही बोद्ध परिप्राजक भिक्ुओं के हाथों 
'पहुँच गये थे, और तब से आज तक इन्हों का वहाँ प्राबल्य और प्रचार रहा है। 
१६ वीं शती ई० में ईसाई जेस्विट पादरी पहुँचे और उन्हों ने सहद्नों जापानियों को 
इईंसाई बनाया; और तब से प्रायः १९ वीं ज्ञती के मध्य तक इन दोनों मतों का 
वहाँ संघ और परस्पर मारण उचाटन द्वोता रहा । ईसाइयों पादरियों की कृताथंता 
का हेतु बौद्ध लामाओं मिश्ठुओं की धश्टता, दुष्ता, और प्रजापीडन ही हुआ, जैसे 
भारत मे ब्रह्मणम्मन्यों, क्षत्रियम्मन्यों, वैश्यम्मन्यों को भ्रशता और 'छू-मत” नीति से 
इस्लाम धर्म और इसाई धरम यहाँ फेले । जापान का आदिम घमम 'दिंतो” था; कुछ 
सज्जनो का मत है कि यह दाब्द 'सिन्धु' 'हिन्दु” का ही रपान्तर है; और यह प्रायः 
सत्य ही है, क्योंकि सहस्रों वर्षो से भारत नेपाल तिब्बत बलख ( वाह्यीक ), के- 
कय॑ ( तुर्किस्तान, प्रिंकियाड ), चीन, जापान, कोरिया ( उत्तर कुरु ) आदि देशों 
में आना जाना रहा है; मद्दाभारत मे चीन और चीनांशुक (चीन के बने रेशमी 
कपड़ों ), और रामायण में 'निपाल-कम्बरला", तथा केकय देझ्ष के पहाड़ी शिकारी भय- 
डर कुत्तों की चचो की है। प्रायः पेंतालीस वर्ष हुए, एक जापानी सजन ओकाकुरा ने 
एक पुष्तक ईस्ट आइडीयल्स' लिखी, उस में जापान मे पूजे जाते बहुतेरे हिन्दू 
देवताओं का बहुत सरस ओर विचारपूर्ण वणन झिया है। आज भी, सारनाथ मे, 
अनागारिक धर्मपाल जी के अथक परिश्रम से, जब वुद्र॒देव, जिन्हों ने उसी सारनाथ मे 
२५०० वर्ष पहिले 'घम॑-चक प्रवत्तेन! किया, और साठ भिकखुओं को यह आदेश दे ऋर 
पृथ्वी के चारो ओर भेजा कि “चरथ, भिक्षवः |, चा,रक वहुजनमुखाय, बहुजनद्विताय, 
कल्यागाय देवमनुष्याणा ?, वें, साठ करोर अनुयायियों को ले कर पुनः पके हैं--- 
चब्र उन के नथे सुन्दर मन्दिर के भीतर भित्तियों पर, तीन वर्ष मद्दाप्रयास कर के, जापानी 
न्रकारों ने जो चित्र बनाये हैं, वे सब्र हिन्दू देवी देवों के ही हैं; बुद्ध-देव के विशुद्ध 
जीवन मे उन्हों ने किस प्रकार से उन की सहायता की, अथवा उन के आत्मबरू, 
वेराग्य, और लोकोपकरार-परायणता की परीक्षा के लिय्रे विनश्च डाले--इन्हीं इतिद्रत्तों 
के चित्र हैं। अस्तु । 

किन्तु अब प्रायः अस्सी वध मे, जापान में यह सब भाव बहुत बदऊ गये हैं; पाथात्य 
सभ्यता का अनुकरण ओर पाश्रात्य विज्ञान का आदर और अभ्यास अधिकाधिक 
ब्दृता गया है, और अद्भुत प्रगति भी सामाजिक जीवन के सभी अजन्नों मे हुई है; 
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एवं दर्शन की ओर ध्यान कम हो गया है। तो भी वहाँ के विश्वविद्यालयों मे, इस 
शाज्न के पंडित हैं ही और इस को शिक्षा देते हैं, और अध्येता उसे लेते हैं| पाँचवी 
शती ३० के अन्त और छठवीं के आदि मे सम्राद-कुमार शोतोकु हुए; अद्वितीय 
महापुरुष थे; उन के भतीजे सम्राट की अवयस्कता ( माइनॉरिटी ) के देतु से द्वी 
स्थानापन्न सम्राट , भोज, के रूप से राजकाये चलाते थे ; जब उन्हों ने ६२१ मे 
शरीर छोड़ा तो समग्र देश में ब्रद्ध ऐसा रोए मानो उन का निजी पुत्र चछा गया और 
युवा ऐसा मानो पिता छोड़ गया । इन महापुरुष ने;शिन्तोधम, कछूफ़ु आचारनीति, 
ओऔर बोद्ध धर्म और दर्शन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया, और देश में उस का 
प्रचार किया | इस समय जापान मे प्रायः बारह सम्प्रदाय बौद्ध धर्म के हैं; उन मे 
आठ प्राचीन और चार नवीन हैं । इन मे निचिरेन्‌ नामक सजन का अचार किया 
हुआ जैन! ( ध्यान ) मार्ग अधिक प्रसिद्ध है। इस मे अब भी सच्चे योगी होते हैं 
जो समाधिस्थ द्वो कर दूर की बातों को देख लेते हैं, जिस की साक्षी पाश्चात्यों ने भी 
किया है । निचिरेन्‌ बारहवीं शती ई० मे हुए | 


सुग्बिरा नामक ज.पानी विद्वान्‌ ने, थोड़े व५ हुए, हिन्दू लाजिक््‌ ऐज़् भ्रिज्ञव ड्‌ 

इन्‌ चाइना ऐण्ड जापान! नाम का एक अन्ध छपाया है, जिस मे भारतीय न्याय की 

अच्छी विवेचना की है | अन्य जापानी विद्वानों ने भी भारतीय दर्शनो पर गम्भीर 

न्‍्थ लिखे हैं। यथा यामा-कामी-सोगेन ने 'सिस्टेम्स ऑफ़ बुद्धिस्टिक्‌ थॉट”, 

जिस मे बोद्ध न्याय के ग्रन्थों पर अच्छा विचार किया हैं । शबोट्स्की नामक रूसी 
विद्वान ने भी बौद्ध दर्शनो पर कई अच्छे ग्रंथ लिखे हैं । 


तिव्बत, बमों, स्याम, जावा, सुमात्रा, सिंहल द्वीप आदि देशों मे बौद्ध और 
हिन्दू धम का ही प्रचार रहा; दर्शन भी ये ही थे । हाँ, तिब्बत आदि उत्तरीय देशों 
में मद्दायान सम्प्रदाय का प्राबल्य रहा है, ओर सिंहल ( सील्ोन ) मे हीनयान का । 
इन दोनो का वी भेद है जो रामानुजाचाये के भक्तिप्रधान ज्ञानमार्ग विशिशद्वैत और 
शंकर के बिरक्ति-प्रधान ज्ञानमार्गो अद्वेत का। दोनो मे कई कई अवान्तर सम्प्रदाय 
हो गये हैं। यह भी प्रकृति का नियम ही है ; परमात्मा की एकता से सर्व॑न्र ऐक्य, 
समन्वय, ओर विरोध-परिहार, तथा प्रकृति की नानाता से सत्र अनैक्य, भेदभाव, 
ओर विरोध। आज हिन्दू-धम मे पाँच सात सौ परस्पर विवद्मान पंथ हैं, इस्लाम 
मे प्रायः सौ, इसाइयों मे प्रायः पाँच सी, एवं बौद्धों मे भी पचास्ों, तथा जैनो मे 
भी | तिब्बत मे, १४वीं शती ई० मे एक बढ़े प्रतापी दलाइ लामा त्सोढ खा पा! 
हुए जो गौतम बुद्ध के अवतार ही माने जाते हैं। इन्हों ने तिब्बत के राज्य-प्रबन्ध 
को, तथा ऋषियों के उच्चावच अधिकारों को, नया रूप दिया, और ज्ञानप्रचार का 
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बहुत प्रोत्साहन किया । तिब्बत की राजधानी ल्हांसा के राजमहल "पोताला” में 
बहुत बड़ा पुस्तकागार है| ह 

बुद्धदेव ने जनता को सुख से वोध्यं हों, इस' लिए अपने व्याख्यान उस समय 
की प्रचलित बोली पाली मे दिये ; पर उन के सौ दो सौ वे पीछे ही, संस्कृत क 
ऐसा माहात्म्य है कि सब बोद्ध ग्रंथकारों ने संस्क्ृत मे ही लिखना आरम्भ कर 
दिया । सब से अधिक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ स्रब संस्कृत मे ही हैं। विख्यात ही है कि 
संसार के दुःखों, तथा जनन-मरण के पौनःपुन्य से मोक्ष पाने के ही लिये बुद्धदेव 
ने वैराग्य और ज्ञान का उपदेश किया; पर यह प्रसिद्ध नहीं है कि उन्हों ने सद्गाहें- 
स्थ्य और सत्समाज-ब्यवस्था के उपायों का भी उपदेश किया,और वही किया जो उन 
से सहस्नों वर्ष पद्दिले भगवान्‌ मनु और कृष्ण ने किया । समाज-व्यवस्था मे, उन के 
समय से कुछ शतियों पहिले से, “जन्मना वर्ण:ः का जो विष भर गया था, और 
जिस से हिन्दू समाज और हिन्दू धरम मुमूषु हो रहा था, उस का उन्हों ने मनु-कृष्णा- 
दि-अभिमत' कमेणा वर्ण:? के सिद्धान्तों का पुनः प्रचार कर के अपनोदन किया, भारतवष 
कौ बारद्द सो वष के लिये नया जीवन दिया, और इसी परिष्कृत परिशोधित सनातन- 
आर्य-बौद्ध-मानव धर्म को पूर्व मे चीन, जापान, बर्मा आदि, उत्तर मे तिब्बत, 
साइबीरिया, दक्षिण मे सीलोन, जावा, सुमात्रा, बाली आदि, पश्चिम मे फ़िलिस्तीन, 
सीरिया आदि तक फैलाया, और बृद्तत्तर भारत की नीव डाली। इन विषयों मे 
वेदान्त-धम और बौद्ध-धर्म में मनाक्‌ भी भेद नहीं है ; तथा दोनो मे पुनः वही 
अष्टता उत्पन्न हो गई, अथौत्‌ कम मार्ग के सर्वथा उच्छेद का प्रयल्ल, तथा असंख्य 
मूर्तियों की पूजा । इस विषय पर में ने समन्वय” और 'पुरुषार्थ/ नामक हिन्दी और 
“सानव-धमम-सार! नामक संस्कृत प्रन्थों मे विस्तार से लिखा है। 

बोद दशन के चार सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, (१) वैभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, 
(३) योगाचार, (४) माध्यमिक ; पाचवाँ एक शन्यवाद भी कहा जाता है। दरोेन के 
अन्तिम प्रयोजन के विषय में सब में एकवाक्यता हैं; सभी निवोण अथोत्‌ 
मोक्ष को द्वी परम पुरुष,थ मानते हैं | (१) के प्रसिद्धतम ग्न्थकर्ता वसुबन्धु 
( चौथी शती ई० ) हुए ; (२) के कुमारलब्ध ; (३) के असंग और दिद्नाग 
( दोनों ४ थ॑ शतीय ); (४) के नागाजुन और शान्तरक्षित ; नागाजुन भ्रद्भुत 
विद्वान हुए, न केवल अद्वितीय दार्शनिक अपितु अद्वितीय वैज्ञानिक और दक्षिण 
मार्गी तांत्रिक ; किंवदंती है कि आयुर्वेद मे रसौषधों का आविष्कार और प्रचार 
प्रथम-प्रथम इन्हों ने ही किया ; इन के सैकड़ों वर्ष पीछे गौरक्षनाथ ने उस को 
कुछ आगे बढ़ाया ; ये ग्रायः दूसरी शती ई० में हुए। सरभों के कुछ कुछ ग्रन्थ 
मिलते हैं और अब कई छप भी गये हैं। दिदनाग प्रकांड पण्डित और बड़े तार्किक 
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हुए; इन को लोग कालिदास का समकालीन मानते हैं क्यों कि 'मेघदूत” मे इलेषात्मक 
ये शब्द मिलते हैं, 'दिडनागानां पथि परिदरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान । 

जैन दर्शन का भी प्रयोजन आत्यंतिक दुःख-नित्रत्ति और मोक्ष ही है। 
महावीर जिन ने भी चातुवण्य का संशोधन वेसे ही स्पष्ट शब्दों मे किया है जेसा 
गौतम बुद्ध ने अथात्‌ 'कमेणा वर्ण:? का प्रचार और 'जन्मना वर्ण: का खंडन यों 
तो श्रन्थ बौद्धों के भी जैनो के भी बहुत हैं, पर बौद्धों मे “धम्म पद! और 'खुहक 
पाठ” का वही स्थान है जो सनातन धर्मियों मे भगवद्‌ गीता का; तथा अब तीन 
चार वर्ष हुए कुछ जैनी सजनो ने महावीर वाणी! नामक ३५० भ्राहत >्तेकों के 
एक बहुत उत्तम अन्य को छपवा कर प्रकाश किण है जिस मे समय समय पर स्वयं 
जिन के कहे हुए 'छोकों का संग्रह किया है; यह ग्रन्थ भी धम्मपद और गीता का 
समकक्ष हे । 

जैनो मे उमा स्वामी को (जिन को उमा स्वाती भी कहते हैं। तो श्वेताम्बर दिग- 
म्बर दोबों सम्प्रशायों के अनुय्रायी बहुत आदर से देखते हैं | इन दोनो सम्प्रदायों का 
भी भेद वेसा ही है जेसा महायान और हीनयान का। उम्रा स्वामी का प्रसिद्धतम 
ग्रन्थ 'तत्वाथोधिगम-सूत्र” वा तत्वार्थ-सूत्र” है | थोड़े से सूत्रों मे समग्र सिद्धान्त 
एकत्र कर दिये हैं। शुद्व अद्वेत वेदान्त को ही थोड़े थोड़े शब्दों मे इस मे कहा है | यह 
सजन प्रायः दूसरी शती ईसवी मे हुए। जैन सम्प्रदायों (के अन्य प्रह्लांड विद्वान 
ओर भ्रन्थकार समन्तभद्र, कुन्द कुन्द, आदि बहुत हुए; पर सब से अधिक प्रसिद्ध 
और बहुमुखीन विद्वान्‌ द्देमचंद्राचाय हुए। गुजरात-देशौ राजा कुमारपाल के ये 
प्रधान गुरु, उपदेशक, मंत्री, पुरोद्दित, सब कुछ थे। भ्रसिद्ध है कि इन्हों ने प्रायः 
अध्यर्ध कोटि 'छोकात्मक ग्रन्थ लिखे, और सनातनियों ने भी उन का वैसा द्वी आदर 
किया जैसा जैनों ने, तथा इन को “कलियुग सर्वज्ष” और “कलियुग वेद्ब्यास' की 
पदवी दिया। 'देम” कोष हन का प्रसिद्ध है, पर अब तक छपा नहीं है; यह खेद का 
विषय है, क्योंकि प्रचलित 'अमर कोष' से बहुत बढ़ा है। .देशिनाममाला'॑ नामक 
ग्रन्थ में अपने समय के भूगोल का वर्णन किया है । “त्रिषष्टि शलाका-पुरुष-चरित' 
नास जैन पुराण लिखा है; इत्यादि । अहिंसावादी जैंन होते हुए भी, कुमारपाल को 
राजकीय क्षात्र धमें का ही उपदेश किया, और उपद्रवियों, आततातियों, प्रजापीगकों 
आक्रामकों से युद्ध करवा के उन दुश्टों को मरवाया। इन का समय १२ वीं शती ३० 
है। स्मरण रखने की बात है कि आज तक सनातनी पंडितों मे भी बालक को संस्कृ* 
ताध्ययनारम्भ मे “अमर कोष' ही रटाते हैं, जो अमरसिंद जैन की कृति है । प्रथा 
हे कि इन्हीं के शिष्प अमरचन्द्र सिद्ध कवि हुए जिन का महा काव्य बाल-भारत॑', 
प्रायः चालीस वर्ष हुए, बम्बई कौ 'काव्य-माला! मे ऋमशः छपा तथा पीछे स्वतंत्र 
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पुस्तक रूप से; प्रचलित माघ, किरात, ऋतुसंहार आदि काव्यों से बहुत अधिक 
सुन्दर और अश्हौलता-रद्दित, नैषध और रघुवंश के समकक्ष कान्य है। ये ईसा की 
१३ वीं शती मे गुजरात प्रान्त मे राजा वीसल देव के प्रधान सभापंडित हुए । खेद 
“है कि 'बाल भारत! का आदर पठन पठनाथे पंडितों मे नहीं है; दोना चाहिय । 
ऐसे ही आयुर्वेदाचाये मिषक्र्‌ शिरोमणि बाग्भट भी, जिन का अन्य “अशंगह्ृदय', 
सुश्र॒त चरक के समकक्ष माना जाता है, सिन्धु-प्रान्त-निवासो जैन ही थे; इन का 
काल प्रायः १२ वीं शती ३० समझा जाता है । निष्कर्ष यह है कि जैनों मे भी बड़े- 
बड़े विद्वान्‌ , सब शात्नरों के, दो गये हैं । 

यद्यपि सनातनियों, जेनो, बोद्धों मे परस्पर राजस तामस संघषे होता रहा 
ओर कभी कभी बहुत रक्तपात भी, तथापि अधिकतर शास्त्रों की रचना और ज्ञानो के 
विस्तार मे सात्तविक प्रतिस्पधों ही रही, जिस का फल यह हुआ कि तीनों ने उत्तम 
उत्तम ग्रन्थ विविध शास्त्रों और विषयों पर लिखा और भारत का मुख उज्ज्वल 
किया; और अधिकांश एक ह्वी घर मे दो के या तीनो के मानने वाले सम्बन्धी मेल से 
रददते ये, जैसा जापान मे, कि पिता शिन्तोई माता बौद्ध, बेटा इसाई । भारत से 
बौद्ध धर्म के लोप का रूप और उस के द्ेतु मै,ने अन्य उपर्युक्त हिन्दी और संस्कृत 

थों मे दशोये हैं । 

अब भारत के दाइंनिकों को देखिये । प्रसिद्ध ही है कि प्रायः दस सहस्र वर्ष 
पूर्व, अर्थात्‌ वेदिक और पौराणिक काल मे, उपनिषत्‌ लिखे गये। दश, अथवा 
कोशीतकि और खवेताइवतर को मिला कर, क्‍यों कि इन पर भी शांंकराचाये ने भाष्य 
लिखा है, द्वादश उपनिषत्‌ मुख्य और प्राचीन माने जाते हैं । इन मे भी माध्यन्दिनी 
शाखा का ईशोपनिषत्‌ मुख्यतम है, क्योंकि शुक्त यजुः की संहिता भाग का ४० वाँ 
ओर अंतिम अध्याय है । इस को छोड़ एक ही उपनिषत्‌ ऐसा है जो भी संद्विता का 
अंग है, अथोत्‌ कृष्ण यजुः की मैत्रायणी शाखा के संहिता भाग का चालोसवाँ 
अध्याय, ,जो मैत्रायणी उपनिषत्‌ कहाता दे” इस उपनिषत्‌ का विशेष यह है कि 
इसी में सरव-तमस्‌-रजस्‌ और ज्ञान-इच्छा क्रिया और विष्णु-शिव-ब्रह्मा की पर्यायता 
स्पष्ट कद्दी है। यों तो सत्व-तमस्‌-रजस्‌ शब्द द्सियों उपनिषदों मे मिलते हैं, पर कहीं 
दूसरे क्षर्था में, कहीं अस्पष्टाथ रूप से जिस का स्पष्टीकरण भाष्यकार ने किया है । 
उपनिषदों मे पचासों ऋषियों के नाम दिये हैं, जिन की जीवनी का कुछ भी पता 
नहीं चलता, दो चार को छोड़ कर, जिन की चचो पुराण-इतिहास मे की गई है; 
यथा उद्दालक और उन के नियोगज पुत्र खेतकेतु, जिन्हों ने, महाभारत के अनुसार, 
प्रथम प्रथम भारत मे विवाद्द और श्राद्ध की मयोदा चलाई ; इन मूल उपनिषदों के 
पीछे, समय समय पर सतत नये नये उपनिषदों को लोग बनाते रहें; यहाँ तक कि 


प्र, अ० ७] शांकर, रामानुज, मध्व, वललभ आदि के दर्शन २०९, 


मुग़ली राज से, प्रायः शाहजदाँ के पुत्र दारा शिकोह् के (जो वेदान्त का बहुत 
रसिक्र था ) समय मे एक अल्लोपनिषत्‌ भी बन गया | अस्‍्तु ! 

उपनिषददों मे ब्रह्मविय्ा, आत्मवियया, और तत्सम्बद्ध अध्यात्मविद्या का प्रति- 
पादन किया दहै--यदह प्रसिद्ध ही है। “बह्मविदया स्वविद्याप्रतिष्ठ””, “अभ्यात्मविद्या 
विधानां ।”” पर “मुंडे झंडे मतिर्मिन्ना ।”” उपनिषत्‌ , गीता, ओर बादरायणीय ब्रह्म- 
सूत्र की, जो 'प्रस्थानत्रय' कह्दे जाते हैं, व्याख्या विवित्र प्रकारों से को गई है । शंकर 
ओर रामानुज की चचो ऊपर की गई; इन के अतिरिक्त, आठ दस भाष्य और हैं 
जिन मे पाँच तो प्रसिद्ध हैं, शोष अअ्सिद्ध और लुप्तप्राय ॥ गीता एक अड्भुन ग्रन्थ 
है; सैकड़ों अनुवाद पचासों भाषाओं मे इस के, तथा सहस्लों व्याख्या कई कई भाषाओं 
मे इस पर, लिखे और छापे गये, और अब भी जा रहे हैं। शंक्राचाय का समय अव्री 
«वीं शती ३० माना जाता है। ब्रद्मसृत्र पर इन के भाष्ये का नाम शारीरक-भाष्य और 
मत “अद्वेत' दै। शंकर के अगुरु गोंड़पाद की मांहकक्‍्य कारिका स्बमान्य ग्रन्थ है; 
इस में सुगत बुद्ध का आदर-सहित उल्लेख है। रामानुज का ११ वीं १२ वीं; ब्रह्म - 
सूत्र पर इन के भाष्य का नाम श्री-भाष्य है, और मत “विशिष्टाद्वेत। वल्लभाचार्य का 
समय १५वीं १६वीं है; इन के भाष्य का नाम अणुभाष्य और मत “शुद्धाद्वेतः । 
यूरोपीय मार्टिन दथर और पंचनदीय गुरु नानक के सम-कालीन थे । इन के मत का 
बहुत प्रचार हुआ क्योंकि विरक्ति का प्रयोजन नहीं, कृष्ण की भक्ति, पूजा, और उन्हीं 
का अनुकरण करो--दुष-दमन, राक्षस-हनन, कोरव-पांडव युद्ध मे अज़ुन के सारथ्य- 
करण का नहदीं--रास लीला, चोरहरण लीला, दही-माखन-चोर छीला का | आज 
भी जहाँ जदोँ वह्नभ-कुलियों के गोपाल मंदिर दें वहाँ वहाँ अच्छे से अच्छा भोजन 


पान, व्यभिचार, वेग से चल रहा है। वाल्लभ 'दर्शन का प्रयोजन” यह है। इस का 
वर्णन में ने 'पुरुषार्थ! प्रन्थ में विस्तार से किया हे । बल्‍लभ के मत को “पुष्टिमार्ग! 


कहते हैं; ठीक ही है; इस मत के गोस्व्रामी मद्दोद्य प्रायः पुष्ट द्वी, स्थूल ही, देख 
पड़ते हैं, यदि व्यभिचार-जनित उपदंश मूत्र-कृच्छ आदि रोगों से ग्रस्त न हो गये 
द्ों तो । इन के समकालीन विज्ञान भिक्षु सन्‍्यासी अच्छे विद्वान्‌ हो गये; सब दर्शनों 
पर इन के भाष्य हैं ; ब्रह्म सूत्र के भाष्य का नाम विज्ञानाम्रतभाष्य” ही है। 


कपिंल के सांख्य सूत्र तो मिलते नहों; उन के पारम्परिक शिष्य इदेश्वर-कृष्ण की 


सांख्य-कारिका द्दी अब इस दशेन का मूल और प्रामाणिक्रतम अ्न्थ माना जाता है । 
इश्वर-कृष्ण श्रायः ईसा मसीह के समकालीन थे। विज्ञान भि्ठ ने सांख्य-सूत्र रच 


डाले और उन पर 'सांख्य- प्रवचन-भाष्य” भी लिख दिया । ब्रह्मसूत्र के मुख्य भाष्य- 
कार ये पाँच द्वी है; अन्यों का प्रचार नहीं के तुल्य है। वाह्लभ सम्भ्रदाय से ब्रिरल के 


साथ चतुथ रल्न श्रीमद्धागवत हे; जो अन्य तीन रल्नो से, क्‍या वेदों से भी 
बद कर है; भागवत पर वाल्लभी टीका 'सवोधिनी! ही अधिक पढ़ी पढ़ाई 


१४ 


२१० मीमांसा दर्शन के तीन भेद [ द्‌० का 


जाती है, अणु-भाष्य तो नाम म्ूज़ को; पर श्रीधर की टीका सब से अच्छो है । 
रामानुज की एक गवोंक्ति हे जिस से उन के समय में माना हुआ दर्शनों कः 
काल-क्रम जाना जाता है; 


गाथा ताथागतानां गछति, गमनिका कापिली कापि लीना, 

क्षीणा काणाद-वाणी, द्ुहिण-हर-गिरः सौरभ नारभन्ते 

क्षामा कौमारिलोक्ति,, जगति गुरुमतं गौरवाद दूरवान्तं, 

का शंका शंकरादे! भजति यतिपतों भद्ववेदीं त्रिवेदीं। 

ताथागतों बोद्धों की गाथा गछ गई, कापिल सांख्य कहीं लौन हो गया, काणाद 
अक्षपाद की वेशेषिक वाणी क्षीण हुई, जैमिनि-कृत भीमांसासूत्र पर शाबर आाष्य 
कौ तंत्रवात्तिक नामक टीका रचने वाले कुमारिल की उक्तियाँ क्षाम हो गई, गुरु प्रभा 
कर का मीमांसा मत अति गुरु गरिए दुर्बोध होने के कारण दूर फेंक दिया गया, शंक- 
रादिकों की क्‍या हाँका दै जब रामानुजाचाय त्रिवेदी के पांडित्य के भद्र[सन पर 
विराजमान हैं ! 


प्रभाकर को “गुरु” पदवी कैसे सिली--इस के सम्बन्ध मे पंडित मंहली मे प्रसिर 
एक रोचक कथा दै। प्रभाकर, अन्ये शिष्यों के साथ पढ़ रहे थे, गुरु जी पढ़ा रहे 
थे; जिस हस्तलिखित ग्रन्थ को पढ़ा रहे थे, उस मे एक स्थान पर आया “पूर्व 
तुनोक्तमिदानीमपिनोच्यते”, जिस का अर्थ होता है, 'पहिले तो नहीं कहा 
अब भी नहीं कहा ; गुरु जी चक्र मे पढ़े; इस दीघ शंका मे पड़े उन को लघु शंक 
लगी, उस को निवृत्त करने को उठ कर दूसरे स्थान को गये; इसी अवसर मे प्रभाव 
ने पत्ते के मर्म ( हाशिग्रे ) पर लिख दिया, “पूर्व नुना उक्त, इदानीं अपिन 
उच्यते”, 'पहिले तु-शब्द से कद्दा, अब अपि-शब्द से कहते हैं । गुर जी लो 
देखा, बहुत शअसन्न हुए, पूछ 'किसने यह टिप्पणी की ??; अन्य शिष्यों ने बताया 
कहा “आज से, में नहीं, तुम गुरु हो? ! संस्क्रत की आधी से अधिक कठिनाई इस 
हेतु से दे कि संधि का छेद नहीं किया जाता और पद्विले, जब छापने की विधि नह 
जशञात थी तव, सब शब्द एक साथ सटठा कर हाथ से लिखे जाते श्रे । यदि संधिये 
का छेद कर दिया जाय, ओर हाब्द अलग अबग लिखे और छापे जायें तो संस्क 
बहुत सरल द्वो जाय । 


एक मेरे मित्र विद्वान्‌ पंडित ने वार्तालाप में प्रसब्न-प्राप्त कहा कि दो ही त॑ 
दर्शन हैं, भद्दैत वेदान्त वा नास्तिक चार्वाकीय ; सब आत्ममय श्रह्ममय है, सम 
अपने हैं, हमी हैं, सब संसार का रोना हँसना हमारा दी टैसना रोना दे; वा खाओ 
पीयो, मौज करो, “आप भरे जग परलो”; “यावज्ञीवेत, खुल जीवेत्‌ 


श्र०, अ० ७ ] शंकर के शिध्य प्रशिष्य २११ 


ऋण रृत्या घृतं पिबेत्‌, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमरन कुतः”, 
जब तक जीये, सुख से जीने का जतन करे, ऋण काढ़ के थी पीये, भस्म हो गया 
देह कहीं फिर आता है ? [?-पंडित जी स्त्रय॑ नेयायिक थे, पर आस्था वेदान्त द्वी मे थी । 

कुमारिल, शंकर से कुछ पहिले हुए; मंडन मिश्र, पहिले मीमांसक और क्मं- 
कांडी, शंकर से जत्प में परास्त होने के पीछे भद्वैती सन्‍्यासी, उन के समकालीन 
थे; कुछ का कद्दना है कि इन्दीं ने सुरेश्वराचाये के नाम से शंकर के उपनिपद्धाष्यों 
पर वात्तिक लिखे, जिन मे वृहदारण्य का बहुत प्रसिद्ध है; 'वात्तिकान्ता त्रद्मविया?, ऐसी 
प्रथा है। कुछ लोग कहते हैं कि मंडन से सुरेश्वर मिन्न थे । जो हो | इतिहास का 
भारत से सदा अभाव रहा है। यों तो अद्वेतवाद पर बहुत ग्रन्थ लिखे गयग्रे हैं, पर 
सुरेश्वर के शिष्य सर्वज्ञ मुनि का संक्षेप-शारीरक, चित्सुख की चित्सुखी, मधुसूदन 
सरस्वती की अद्वैत-सिद्धि और नेषघ-काव्य-रचयिता श्री-हर्ष के खंडन-खंड-खाद्य का 
विशेष आदर है। श्री-हषे, स्थानेश्वर (वा स्थाण्बीश्वर) के मद्दाराज जयचन्द्र (भारत के 
अन्तिम भारतीय सम्राट्‌ एथ्वीराज के समकालीन) के सभा पंडित थे; चित्सुख, १३वीं 
शती ई० मे हुए; मधुसूदन बंगाली थे, काशी मे द्वी इन्दों ने अपने सब ग्रन्थ लिखे; 
वल्लभ के समकालीन थे; इन का एक ग्रन्थ 'हरिभक्तिरसायन” भी है, पर उपलबभ्य 
नहीं है; अन्य ग्रन्थों मे उद्धत उस के »ओोक्ों से ही उस का पता चलता है। महासभद्ध 
विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय सम्राट्‌ वुकराय के महाविद्वान्‌ महामंत्री (प्रसिद्ध वेद्‌ 
भाष्यकार सायण के भाई ) माधव ने सन्‍्यास लेने के पीछे अद्वेंतदाद पर कई अति 
उत्तम ग्रन्थ लिखे जिन मे पंचदशी तो बहुत ही प्रसिद्ध है; ये १४वीं शती ३० में हुए। 

कणाद, अक्षपाद गौतम, कपिल, द्रहिण, हर आदि सब्र वुद्द के पीछे और इस। 
से पहिले हुए; यद्यपि इन के मत इन से बहुत पहिले से चले आते हैं; इन लोगों ने 
उन्हीं पुरानी बातों को नये शब्दों मे फिर से सूत्र भाष्यादि रूप मे लिख दिया । 

व्याकरण दर्शन का स्फोटवाद भारत को विशेषता है। इस विषय पर अन्य 
किसी देश मे विचार नहीं हुआ | कहा जाता है कि इस का आरम्भ पाणिनि ने किया, 
पर यह भूल है; वेद संहिता की एक ऋचा में यह समग्र दर्शन रख दिया है , 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, 
तानि विदुर ब्राह्मणाः ये मनीषिणः , 
गुह त्रीणि निहिताः न इड्जयन्ति , 
तुरीयां वात अभि मलुष्याः बदन्ति । 


वाक्‌ के चार क्रम हैं, विकासन मे; चौथी तुरीया बैखरी वह जिस का मनुष्य 
मुख से उच्चारण करते हैं; अन्य तीन परा, पह्यन्ती, मध्यमा, गुद्दा में छिपी दें। 


२१२ पाणिनीय दरशन [ द० का 


परावाक्‌ परमात्मा का काम-संकल्प ही, त्रिकाल-संग्राही; पह्यन्ती कारण शरीर की, 
मध्येमा सूक्ष्म शरीर की, बोली हे । 


पाणिनि का समय कुछ लोग बुद्ध से सौ दो सो वर्ष पहिले, कुछ इतना ही पीछे 
बताते हैं; ठीक कद्दना कठिन है। पैशाच भाषा मे लक्षशछोकात्मक बृहत्कथा के (जिस का 
उत्तम संस्कृत शओोक्ों मे सोमदेव भट्त ने, ११वीं शती ३० मे काइमीर के महाराज 
अनन्तराज की विदुषी रानी सूर्यवती देवी की इच्छ से २४००० <्रेकों मे अनुवाद 
किया ) रचयिता गुणाव्य कवि ने, ग्रन्थ के आदि में 'कथापीठ-लम्बक” में पाणिनि, 
व्याडि, वे, उपवर्षे, कात्यायन ( उपनाम वररुचि ), पतंजलि, चाणक्य, चद्द्रगुप् 
आदि सब को समकालीन बना दिया है। यह स्पष्ट द्वी मिथ्या है । पतंजलि, चाणक्य, 
चन्द्रगुप्त तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इन के समय ज्ञात हैं; अन्तिम दो, सिकन्द्र के 
समकालीन, ४थी शती ३० पू० के अन्त भौर दूसरी के आदि मे हुए; तथा पंतजलि, 
“यवन; साकेत॑ ( अयोध्यां ) रुक्घे”” और “'पुष्यमित्र॑ याजयामः?” आदि उन के महा- 
भाष्य-स्थ वाक्यों से ३० पू० दूसरी शती के अंत में वत्तेमान प्रमाणित होते हैं । 


चाणक्य ( विष्णुगृुप्न, कोटल्य, वात्स्यायनायपरनामक ) के रचे जगठ्प्रसिद्ध 
पंचतंत्र मे एक 'छोक मिलता है जिस से जान पड़ता है कि चाणक्य से कुछ ही पूर्व 
पाणिनि; जैमिनि, पिंगल, कात्यायन आदि हुए 


खिंहो व्याकरणस्य कत्त र॒ अहरत प्रांणान्‌ प्रियान पाणिने 

छनन्‍्दो-शान-निथि जघान मकरो  वेलातटे पिगले 

मीमांसाकृतं उन्ममाथ सहसा हस्ती मुर्नि जेमिनि , 

मोहेन उवृत-चेतसां अतिरुषां कोषथः तिरश्चां गुणेः। 

व्याकरणकार पाणिनि को सिंह ने मार डाला, छंइ/सूत्र के रचयिता पिंगल को 
मगर खा गया, मत्त द्वाथी ने मीमांसासूत्रकार, जेमिनि को कुचछ डाला; अज्ञान 
से अन्धे पशुओं को गरुणो की क्या पद्दिचान | कोई लोग दूसरी पंक्ति के स्थान में 
यों पढ़ते हैं । 


कुम्भीरों निज्धान वात्तिककरं कात्यायनं सन्मुर्नि 


मगर ने पाणिनिसूत्र पर वात्तिक रचनेवाले कातद्यायन को मार डाला । 


चतुर्दश मादेश्वर सूत्र तो पाणिनि से बहुत पुराने हैं, और व्याकरण भी उन के 
पह्ििले द्वी बहुत बने थे; आठ का नाम तो स्वयं पाणिनि ने कद्दा दै; बृहत्कभा में 
ओऔरों के नाम भी, रोचक कहानियों के साथ, कह्दे हैं । पर पाणिनि ने उन प्राचीनों के 
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उत्तम अंश को समेट कर अपने समय के लिये नया संस्क्रण कर दिया, इस से 
उन का नाम बहुत विख्यात द्वी गया। अस्तु । 


ऊपर कह आये हैं कि प्राचीन घट आस्तिक सूत्र भाष्यकारों में कोई वैभत्य 
नहीं है, केबल दावदों का भेद है, जिस भेद से ए% दी वस्तु सत्‌ के, एक ही तथ्य 
के, नय्रे नये अंग, अंश, अश्ल, रूप देख पढ़ते हैं । किन्तु, भर्वाचीन दार्शनिक्रों ने 
तो भेद ही पर बल दिया है, विरोध ही को बढ़ाया है, और भाषा को अधिकाधिक 
जटिल और दुर्बोध करते गये हें । गंगेश ( १२वीं राती ) ने नव्यन्याय का आरम्भ 
किया; उन के शिप्य प्रशिष्यों ने 'अवच्छेरकावच्छिन् की 'शागोली” भाषा को बहुत 
बढ़ाया । उन की देखादेखी नव्यव्याकरण, नध्यमीमांसा, नव्यत्रेदान्त भी आरम्भ हुए; 
पुरुषार्थ-साधकता पर ध्यात नहीं, पांडित्य-प्रदशन ही प्रयोजन और अभीष्ट । सब 
संस्क्रत वाल्मय भ्रष्ट द्वो गया। सहम्नों ग्रन्थ लिखे गये; उन की चचो करना व्यर्थ है। 


अब यूरोप-एशिया के मध्य भाग, अहृग्रानिस्तान, ईरान, अरब, शाम, रूम 
फ़िल्स्तीन आदि के दर्शन की कथा स॒निय्रे । यहाँ दार्शनिकों की दो परम्परा है, एक 
तो यूनानी ( ऐयोनियन, यवनी ) ग्रीक देशी सुक़ात (सॉकाटीज़), अफ़लात ( ऐेटो ), 
अरस्तातालीस ( ऑरिस्टॉदल ) की, दूसरी सूफ्रियों की । ठेटो ओर ऑरिस्टॉद्ल के 
ग्रन्थों का उत्था अरबी ओर इब्नानो ( हीज्र?, यहूदी ) भाषाओं मे किया गया, और 
उस पर अरबों ने, इस्लाम की ( अत्रीं-८वीं शती ३० ) उत्पत्ति के पीछे, और यहू- 
दियों ने उस के बहुत पद्विले से द्वी, अच्छी अच्छी शरहैं, टीका, लिखी । अरबों ने 
प्रायः यहूदी अनुवादों से ही अनुवाद किया, क्योंकि यहूदी धर्म और भाषा बहुत 
पुरानी हैं, और उन का सम्पर्क ओकों से बहुत अधिक था, देशों की सीमा मिलने के 
देतु से। यहदियों मे प्रसिद्ध दाशनिक नाम ये हैं--फ़ाइलो (ई० पू० १००), सादिया 
(१०वीं शती ३० ), बाखिया इल्न-पकूदा ( ११वीं ), इन्न-जबीरुल (११वीं ), 
अलमैमू ( १२वीं ), जसुनेद ( १३वीं ), करिष्क ( १४वीं ) | इन मे कुछ तो 
अफ़्लातूनी सूफ़ी ( इश्राक़ी, प्रातिभ, वेदान्ती ), कुछ अरस्तुनी नेयाग्रिक ( मरशाई, 
तार्किक ) | सब से प्रसिद्ध नाम फ़ाइलो ( वेदान्ती ) ओर अल्मेमू (नेयायिक ) हैं । 
मैमू का जन्म क़दबा (कार्डोबा), स्पेन के नगर, मे हुआ, और वहीं इन्हों ने पढ़ा लिखा 
और प्रतिष्ठित विद्वान हुए; पर जब इन की अवस्था प्रायः चालीस वर्ष की हुई तब 
वहाँ नया मुसलमान राजा हुआ जिस ने यहुदियों की यातना और हत्या आरम्भ की; 
तब ये मिस्र देश मे काहिरा ( केयरो ) मे आये; और भी कई स्थानों मे भागते फिरे; 
अन्त मे सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन का आदर किया, इन को शरण दिया, अपना वेय 
बनाया ( क्योंकि 'तिब्ब” के भी बड़े पंडित थे ), अपनी राजधानी बग़दांद मे 
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बसाया; वहीँ इन्हों ने अन्त मे १२०४ ई० मे ७९ वें वर्ष मे शरीर छोड़ा। पर यहूदी 
दर्शन का अधिक प्रसिद्ध प्रन्थ 'क़ब्बाला' है, जो झुद्ध औपनिषद वेदान्त ही है। उस की 
भाषा भी बहुत कुछ उपनिषदों की सी है । कब लिखा गया, इस का पता नहीं; 
यहूदी रब्बियों ( ब्राह्मणो, ब्रह्मरादियों ) का विश्वास है *कि महर्षि मूसा के हो समय 
मे इस का आरम्भ हुआ, अर्थात्‌ ई० पू० १७वीं शती मे; वा इस से भी पहिले यहू- 
दियों और दोनो के आय प्रजापति इब्राह्ीम ( एब्रहम, अन्नद्म, ब्राह्य ) के द्वी समय 
से (३० पू० बीसवीं शती )। कुछ लोगों का कहना दे कि भारत के वाह्मण द्दी अब्र- 
हम थे, और वे यहाँ से वेदान्त दर्शन अपने साथ ले गये | यहूदी, अरब, असुर, 
( असीरियन ), ख्ल्दी ( कॉल्डीयन ) आदि सब नूहू ( ३० पू० २५०० ) की 
संतान, अत; चचेरे भाई हैं; और इसी द्ेठु से इन मे सदा बापा-बैर और मारकाट 
दोती रही, जेसे कोरव-पांडवों मे । इन्हीं ृह के वंश मे अब्रहम्‌ भी हुए । यद्द तो 
प्रसिद्ध ही है कि ईरानौ ( आयोनी, आर्य ) घमे की पुस्तक जिन्द-अविस्ता वेदों को 
ही एक शाखा है, और बेद और ज़िन्द ( छन्द ) की भाषा में वैसा ही भेद है जेसा 
आधुनिक हिन्दी और मराठी या गुजराती या बँगला मे । इन्हीं ईरानियों की शाखा 
प्रशाखा, यहूदी, अरब, आदि, और पीछे यवन आदि, हुए। ज्यों-ज्यों दिन बीतते 
गये त्यों-त्यों बोलियाँ बहलती गई, अंततः परस्पर अवोध्य हो गई । अस्तु। कब्बाला 
को बात चली थी । इस के वत्तमान रूप मे दो भाग है, पहिले का नाम सफ़िर यत्‌- 
ज्ञिरा , अथोत्‌ सश्टि-अध्याय; दूसरे का ज्ोहर, अथोत्‌ ज्योतिरध्याय | जेसे एक बेद 
का संस्कार कर के वेदव्यास ने चार वेद बना दिये, वेसे ही पुरानी क़ब्बाला की 
बिखरी बातों का संस्कार कर के किसी ने या किन्हीं ने यह नया रूप बना दिया; 
किस ने यद्द किया, इस का पता नहीं । पहिले अध्याय का समय नवीं और दूसरे का 
तेरहवीं शती कहा जाता है । ह 

अरबों मे अधिक प्रसद्ध अल किन्दी ( नवीं शती ), अल फ़गवी ( दसवीं ) 
इब्न सीना बग़दादी ( ११ वीं), अबू रुदद क़दंबाइ (१२ वीं ) हुए ; इन में सब 
से अधिक प्रसिद्ध अन्तिम दो हुए। ये सब अरस्तूनी नेयायिक परम्परा वाले थे | 

सूफ़ी परम्परा मे दाम्स तत्रेज्ञ (जिन को कुछ लोग कद्दते हैं कि भारतीय केशवा- 
नन्‍द सन्‍्यासी थे, नाम बदल कर वेदान्त का उपदेश करने के लिय्रे ईरान चले गये 
थे ) इन के शिष्य मन्सूर हल्लानज (८५८-९२२ ई» ) बग़दादी, जिन को शरई 
मुल्लाओं ने फॉँसी दिलवा दी क्योंकि ये 'अन्‌ अल दृकू ,' अह ब्रह्म, पुकारते फिरते 
थे; गिज्ञाली तूसी ( १०६६-११११ ३० ); उमर ख़स्याम ( ११ वीं ); शहाबुद्दीन 
सुहरावर्दी ( ११५६-१२१४ ३०) ; इन्न अरबी, जो स्पेन के एक नगर मे ११६५ 
मे जन्मे, और दमिरक मे आ कर बस गये और वहीं १२४० में मरे; मौलाना रूमी 
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बलखी (१३ वीं); इन्हीं के समकालीन और परम मित्र फ़रीदुद्देन अत्तार, और अब्दुरू 
करीम जीली (१४ वीं ); शहाबुद्दीन शबिघ्तरी (१४ वीं ) हुए। प्रायः तीन सौ 
वर्ष पीछे, औरंगजेब के समय मे, समेद, जिन का जन्म प्रायः फ़िलिस्तीन मे यहूदी 
कुल में हुआ था, बहुत देशों मे घूमते हुए, और ईसाई और मुस्लिम धर्म का भी 
पयोय से ग्रहण करते हुए, अन्त मे दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली की गलियों मे मंसूर के 
ऐसा 'अनल हक? पुकारते फिरे, स्वथा नम्न दिगम्बर हो कर; इस हेतु दुराग्रही शरई 
“कमेकांडी! औरंगज़ेव ने इन को फाँसी दिलवा दी। इन के बिखरे हुए शेर मिलते 
ईं, बहुत मीठे हैं। औरंगज्ञेब ने जब पूछा--वरहना, नंगे, क्यों फिरते हो ?” तो 
उत्तर दिया, 


पोशान्द लिवास हर्‌ किरा ऐव दीदू, 
वे-ऐवाँ रा लिवासि उर्यानी दाद ! 


तेरे ऐसे पापी, ऐबों से भरे, के ऐवों को छिपाने के लिय्रे कपड़े का प्रयोजन 
हे; मेरे ऐसे बे-ऐव, निर्दोष, के लिये बच्चों का पहिरावा अर्थात्‌ नम्नता द्वी उचित है। 
जब फाँसी पर चढ़ाने को ले चले तब हँसे और बोले, 


असः बूद्‌ आवाज़ए मंखूर कुहन्‌ शुद्‌, 
मन जब्वा दिहम्‌ वारि दिगर दार ओ रसन्‌ रा ! 
बहुत समय बीत गया, इस से मंसूर की बोली मन्द पड़ गई, सुन नहीं पड़ती, 
इस लिये मे दार, दार, लकड़ी और रसन्‌, 'रसना', रस्सी के द्वारा फाँसी पा कर पुन- 
वार उसे ऊँची करूँगा, जगत्‌ को सुनाऊंगा ! 
सूक्रियों मे यह बड़ा विशेष गुण रहा है कि वे परम धार्मिक वेदान्ती होते हुए 
भी , जीविका के हेतु कोई न कोई व्यवसाय करते रहे; यथा मंसूर, हल्लाज अथोत्‌ 
थरुनिया थे; उमर ख़य्याम ज़ेमे, तम्वू, वितान बनाया करते थे; फ़रीदुद्दीन ्त्तार इत्र, 
पुष्पसार सुगन्ध, बनाते और बेचते थे; मौलाना रूम, मद्दाजनी लेन-देन करते थे | उमर 
खय्याम गणित और ज्योतिष के भी बहुत बड़े पंडित थे, पर अब तो उन की प्रसिद्धि 
“इबाइयात” के कारण ही है; ये प्रायः पाँच सौ चतुष्पदी” (रुबाई) फ़रारसी भाषा के 'छोक 
हूं, जिन का अनुवाद कई यूरोपीय भाषाओं मे हुआ है । इब्न अरबी और जीली के कुछ 
छोटे अरबी भाषा के ग्रन्थों का सरस अनुवाद निकल्सन्‌ ने पद्यों मे किया दे । इन्हीं 
ने मौलाना रूम की तीस सहक्ष »ओोकों की फ़ारसी भाषा की 'मस्नवी” का भी अंग्रेज्ञी 
अनुवाद किया है ' यह मस्नवी सुफियों मे सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है, यहाँ तक 
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कि कुरान से बढ़ कर नहीं तो उस के तुल्य द्वी इस का आदर दे। सूफियों मे 
कहावत है, 

मन्‌ थि गोयम वस्फि ऑ आली जनाब, 

नीस्त पैग़म्बर बले दारदू किताब । 


इन महात्मा की जितनी भी बड़ाई की जाय थोड़ी दै; नाम मात्र को पैग म्बर 
नहीं कहलाते पर किताब तो इन की कुरान सी ही हैं। स्वयं मौलाना ने कहा हैं, 


मन्‌ ज़ि क़रओँ मग्रज़ रा वर्दाइतम, 
उस्तुसाँ रा वर सगाँ अन्दाऱ्तम्‌। 
मेने कुरान का सत्तसार निकाल कर इस पुस्तक मे रख दिया है, ओर उस की 
सखी हड्डी, कर्मकाण्डी शरई कुत्तों के ऊपर फेंक दी है ' 
यों तो शेख सादी शीराज़ी ( ११८४-१२९१ ई० ) भी सफ़ी थे, और कोई 
कोई शेर इन के बड़े ही मार्मिक हैं, यथा 


नमाज़ ज़ाहिदाँ क़द्ो सूजूदस्त । 
नमाज़ आशिकाँ तक वजूदस्त। 


सूखे कर्मकांडी मुल्लाओं ज़ाहिदों की नमाज़ तो उठना बैठना है, पर परमेश्वर 
के सच्चे आशिक्ों, प्रेमियों, भक्तों की नमाज़ अपने को भूल जाना, स्वार्थ को मिटा 
देना, दी दे । 
तरीकृत्‌ वजुज़ खिद्मते ख्क नीस्त, 
ब तस्वीद्यों सज्ञादः ओ दवक नीस्त। 


परमात्मा की पाने का उपाय लोक सेवा को छोड़ दूसरा नहीं; माला फेरना 
शोर आसन बिछाना ओर कथरी गुदड़ी ओदना उपाय नहीं । 

अकबर इलाहाबादी की, जिन कौ मरे प्रायः पैंतिस वर्ष हुए होंगे, प्रसिद्धि उत्तम 
हास्य रस की कविता की हे, पर इन्हों ने भी कुछ शेर बढ़े मार्भिक शुद्ध वेदान्त के 
भी कहे दें, यथा 


ज़ाहिदे गुमराद के मे किस तरह दमराह हूं? 
वह कहे अल्छाह है, ओ मे कहेँ अब्लाह हूँ! 
अरबी फ़ारसी दाशंनिकों के सम्बन्ध मे एक रोचक ऐतिहासिक घटना का वर्णन 
आवश्यक है क्योंकि वेसा इत्तिवृत्त “न भूतो, न भविष्यति”” ! राजा लोग प्रायः शौर्य 


भ्र०ण, अ० ७ ] दार्शनिक के लिये दो राजों का युद्ध २१७ 


वीये के यश द्वारा अपने अहंकार के तपंण के लिये,अथवा कामीय वासना कौ पूर्चि के 
अर्थ सुन्दर ब्लियों के लिये, अथवा लृटपाट द्वारा धन और भूमि के लिये युद्ध करते 
रहे हैं; दाशनिक विद्वान के लिये युद्ध एक दी हुआ है ! सदस्तन-रजनी-चरित्र मे प्रसिद्ध 
द्वारँ रशीद के पुत्र खलीफ़ा और सुल्तान मासू रशीद (नवीं शती) को ज्ञात हुआ कि 
बाइज्ञांटियम ( अब कुस्तुन्तुनिया, कॉन्स्‍्टान्टिनो्ट ) मे एक बड़े विद्वान दाशनिक 
लीयो नामक अत्यन्त दरिद्वावस्था में दुःख से जी रहे हें । माम्‌ ने उन को निमंत्रण 
भेजा कि मेरे पास आइये ओर सुखु,सम्पन्नता से जीवन बिताइये । लीयो ने बिना अपने 
सम्राट थियोफ़ाइलंस की अनुमति के दूसरे राजा का आश्रित होना उचित नहीं समझा, 
विशेष कर के ऐसी अवस्था में जब दोनों राजाओं में अन्य कारणों से वेमनस्य था। 
थियोफ़ाइलस्‌ ने मना कर दिया. और उन को अच्छी त्ृत्ति देना आरम्म किया, एक 
बड़ी पाठशाला की मुख्याध्यापकता और अध्यक्षता भी उन को सोंपी । इसपर ८३ ०मे, 
मामू ने युद्ध की घोषणा कर दी ! प्रायः तीन वष तक संग्राम होते रहे और बहुत जन- 
धन का विनाश हुआ ; अन्ततः रोग से माम्‌ की ८३३ मै झत्यु हो गई और युद्ध 
शांत हुआ | लीयो ने अग्नि की ज्वालाओं के संकेतों से युद्धों में हार जीत के समा- 
चार दूर से बहुत शीघ्र भेजने के उपाय का आविष्कार किया था । उस समय मे जब 
तार, रेडियो, आदि नहीं थे, यद्द उपज बढ़ी अद्भुत मानी गई। 

अब अन्त मे पाश्चात्य दाशनिकों, अर्थात्‌ यूरोप ओर अमेरिका के दाशनिकों की 
टरष्टियों को देखना चाहिये । अलेकजांडर हजबग नामक जमेन विद्वान्‌ की पुस्तक 
“दि साइकालोजी ऑफ फ़िलॉसोफूर्स! की चचो कई बार पू्ाध्याओं मे की जा चुकी 
है| उस में उस ने तीस प्रसिद्धतम दाशनिकों की जीवनी लिखी है। प्रसिद्धतमता का 
लक्षण यह है कि जब दार्शनिकों और वादों की चचो ग्रन्थ मे वा मौखिक वात्तोलाप 
मे हो तो इन के नाम निश्चयेन लिये जायें, चाहे अन्यों के लिये जायेँ वा नहीं ; एवं 
दशेन के इतिहासों मे इन के नामों और वादों का उछेख और विवरण अवश्य हो, 
चाहे औरों का हो या न हो । इस कसौटी से परख कर, दज़ेबर्ग ने तीस नाम चुने 
हैं जिन मे केवल दो तीन पर यह निष्कर्ष ठीक नहीं बैठता; वे ये हैं--- 


" सॉकाटीजू (प्रीस देश मे जन्म वर्ष ४६९ ई० पू०, झत्यु १९९) 
 प्लेटो ( हि ». ४२८ ,, ,, रे४७ ) 
"ऑरिस्टॉटल (  ,, ४. रैटंड ,, » हे२२ ) 
* एपिक्यूरसू.. ( ,, . » र३े४२ ,, » २७० ) 
" सेंट ऑगस्टिन,, (उत्तरी अफ्रि ,, ३५४ई० ,, ४३० ई०) 
 सॉडोनो त्रनो. (इटली 2». १५५० ,, $, १६०० )) 
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स्टन॑र का नाम, मेरे देखे हुए ग्रन्थों मे से किसी मे भी नहीं मिला, सिवा एक 
के, अथ त्‌ हाटेमान के 'फिलासोफ़ी आफ़, दि अनकांशस? को तीसरी जिल्द के एर४७ 
९७-९८ पर; जन्म और सृत्यु की तिथियाँ नहीं लिखी हैं; पर येह लिखा है कि 
बहुत वर्षों तक निर्जन जंगल के बीच एक मकान मे प्रायः अकेले ही रहा करते थे; 
आठवें दसवें एक परिचित मनुष्य उतने दिनों को पयाप्त खाने पीने की सामग्री पास 
के किसी ग्राम से क्रय कर के दे जाया करता था; ध्यान मे, लिखने मे, पढ़ने में 
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अधिकांश समय बिताते थे; कारण ठीक ज्ञात नहीं; स्यात्‌ असाध्य रोग के हेतु 
संसार से विरक्त हो रहे थे । 

उक्त तीस मे नम्बर १, २, २३, ४, ७, ९, ११, १३, १४, १५, १७, १८, 
१९, २२, २३, २६, २८, २९, अधिक असिदूध हैं; और इन में भी ग्रसिद्धतम 
न० २, २, ४, ७, ११, १४, १५, १७, १०, १९, २२, २३, २८, ओर २९ । 
सेंट ऑगस्टिन की प्रसिद्धि उन के दशन के लिये उतनी नहीं है जितनी अपने पापों 
के प्रख्यापनात्मक भ्रन्थ 'कॉन्फ्रे शन्स! के हेतु है; इस में कहा दै कि मे यौवन में 
बड़ा दुराचारी “व्यभिचारी? वेश्याश्रासक्त आदि रहा, फिर अन्‍्तरात्मा कौ प्रेरणा से 
एक दिन उस भ्रश्ता से घोर छ्णा हुईं, पश्चात्ताप हुआ, ईसा मसीह में भक्ति हुई । 
फिर तो ऐसे तपस्त्री हुए कि तत्कालीन रोम-सात्राज्यान्तर्गत उत्तरी आफ्रिकरा के 
हिप्पी नामक नगर के 'बिशप' नियुक्त हुए और 'मेंट' ( 'सन्त” का ही रूपान्तर) 
की पदवी से विभूषित हुए । बेकन की प्रसिद्धि शुद्ध दशन के हेतु इतनी नहीं दे 
जितनी ऑडवबॉन्समेंट ऑफ़ लर्निड” नामक ग्रन्थ के लिये जिस मे उन्हों ने विज्ञान 
और योग्या ( 'ऐक्सपेरिमेन्ट” ) के दूरा निश्चित ज्ञान पर बल दिया हैं; और इस 
हेतु से वे आधुनिक विज्ञान के प्रवर्तक और पितामह माने जाते हैं । स्पाइनोज़ा की 
विशेषता यह है कि दरिद्र यट़दी घर में जन्मे, और समस्त आयु उन्हों ने द्ौरा- 


तराशी के व्यदसाय से जीविकोपाजेन किया, यद्यपि जब उन के ग्रन्थ छपे ओर 
उन के कारण बहुत यश फैला तब कई राजाओं ने उन को बहुत आदर से 


निमंत्रण भेजा और विश्वविद्यापीठों मे ऊचे वेतन पर अध्यापक नियुक्त करने को 
कहा, पर वे सदा इनकार ही करते रहे; तथा आमरण अविवाहित ब्रह्मचारी 
ही रहे; सम्पत्ति के अभाव से जनित छेंशों के कारण बहुत अत्पायु हुए। बड़े 
दाश्शनिकों मे भी ये बहुत बड़े माने जाते हैं। यह एक आश्चरय की बात है कि 
प्रायः छः-सात सौ वर्ष से ऑम्सूटडीम नगर में, जो हॉलॉण्ड की राजधानी है, 


और जहाँ स्थाइनोज़ा ने जीवन बिताया; तथा काशी में स्यात्‌ दो सहस्र वर्ष से 
हीरा-तराशी का काम हो रहा हैं; अन्य कहीं नहीं; चाहे अब अन्य नगरों मे भी होने 


लगा हो; तथा दरान ओर चीन के पुराने सभ्य देशों मे भी रद्दा हो, क्योंकि इन 
दोनों देशों में हीरा आदि जवाहिरों के बड़े बड़े स॑चय रहे हैं | चोरी के जवाहिर प्रायः 
उक्त दो नगरों मे आ कर पुनः घिसवा कटवा लिग्रे जाते रहे हैं क्रि पकड़े जाने पर 
पद्दिचाने न जायें । अस्तु ; प्रसक्वशात्‌ बात कुछ बहक गई, अब पुनः प्रसक्त 
विषय पर आना चाहिये । बकेली का दर्शन प्रायः शुद्ध अद्वेत वेदान्त ही है। रूसो की 
अतिष्ा दर्शन के कारण उतनी नहीं है जितनी सोशल कान्ट्राक्ट” नामक ग्रन्थ के लिये, 
जिस मे उन्हों ने यह दिखाने का यत्न किया दे कि 'समाज” का आरम्भ” जनता के 


२२० पाश्चात्यदर्शन [ द्‌० का० 


पारम्परिक समय (प्रतिज्ञा, इक्कार, कॉन्द्रॉक्ट ) से हुआ। यह बात मद्दाभारत के 
शांतिपर्व के राजधमम पर्व के अ० ६६ मे कहे 'छोकों का अनुवाद है, 


अराजकाः प्रजाः पूर्व विनेशुः इति नः श्रुतं , 
परस्पर भक्षयन्तो मत्स्याः इव जले छृशान , 
समेत्य ताः ततः चक्र! समयान्‌ इति न श्रुत॑ं ।... 
ताः तथा समय ऋरूत्वा समये न 5बतस्थिरे , 
सद्दिताः ताः तदा जग्मुः असुखात्तोः पितामहं-- 
अनीश्वराः विनश्पामोी, भगवन !, इश्वरं दिश ; 
ताभ्यों मत्छुं आदिदेश '"*। १७-२१. 


पुरा काल मे सबल मनुष्य दुबलों को खा जाते थे, जैसे बड़ी मछलियाँ छोटियों 
को | तब सब ने एकन्न हो कर आपस में सभय, इकार, किया कि जो दूसरों को कष्ट 
दे उस को अपनी मंडली से निकाल देंगे। पर इस प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहे | रोते 
हुए बह्मा पितामह के, जाति के $द्धतम महापुरुष के, जिन का दुष्ठ और सजन दोनों 
ही आदर करते थे, क्योंकि दोनो उन के सन्‍्तान थे, पास गये, कहा, भगवन्‌ |, हम 
लोग को एक राजा, ईश्वर, दंडघर, दीजिये जो दुष्टों को दंड दें; अद्यदेव ने मनु को 
राजा बनाया। 


कान्‍्त्‌ तो प्रसिद्धों मे भी असिद्ध हैं; इन्हों ने यूरोप मे वह काम किया जो भारत 
में गंगेश और उन के अनुयायियों ने किया; नये दुर्बोध मुखपूरक शब्द गढ़े, जिन के 
अर्थां के वःचक पुराने सेरेल सरल चिराभ्यस्त शब्द उपस्थित थे। पर मनुष्य की 
उलटी प्रकृति ही है; 'जिस की बोली का अथ दूसरों को समुझ् न पड़े वही बड़ा 
पंडित ! '। इन के समग्र दर्शन का सार वही है जो वेशेषिक के तीन शब्दों मे 
है, पर-सत्मान्य, परा-5पर-जाति, चरम-विशेष; तथा आचारनीति मे वही पुरानी बात 
जो अपने लिये चाहो बह दूसरे के लिग्रे चाहो, जो अपने लिये न चाहो वह दुृसरे 
के लिये मत चाहोौ” । पर इस सूत्र को व्यवहार में लाने के लिये जिस समाज-व्य- 
वस्था की आवश्यकता है उस का कहीं खप्न मे भी इन को दर्शन नहीं | हेगेल की भी 
कुछ ऐसी ही सी कथा है। फ़िर्ते निश्चयेन शुद्ध अद्बैत वेदान्ती हुए और इन्हों ने पहि- 
चाना कि परमात्मा ही एक परसामान्य सर्वव्यापी सर्वेसंग्राद्दी है; पर समाज-व्यवस्था 
का मर्म इन को भी, अथ किं, किसी भी पाश्चात्य दार्शनिक को नहीं विदित था न 
आज तक दै। हाँ, ठेटो ने, जो भारतीय व्यवस्था की अवस्था ग्रीस मे गये भारतीय 
यात्रियों से सुना, वा स्वये भारत में भ्रमण कर के देखा, उस*के भरोसे उदश्च की कुछ 


भ्र०, अ० ७ ] शोपेनद्ावर और हाटमॉन २२१ 


टूटी फूटी अशुद्ध रूपरेखा अपने 'रिपब्लिक' नाम के व्रन्थ मे लिख दी है। शोपेन- 
द्वावर और ह।टमॉन्‌ के ग्रन्थ तो योग-सूत्र--प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न-उदाराः वत्तयः"-- 
की बहुत विस्तीर्ण, बहुत रोचक, वैज्ञानिक टीका दहै। शोपेनहावर ने यह भूल की 
कि ज्ञान, आइडिया”, ओर इच्छा, इईंदा, 'विल”, को एथक्‌-कार्य समझा; द्वार मान्‌ ने 
इस का गतिशोध किया, सिद्ध किया कि दोनो अप्रथक्‌-कार्य, अयुत-सिद्ध, हैं, जो 
भारतीय दर्शनों का सर्वंसम्मत सिद्धान्त हैं | ह॒बंट स्पेन्‍्सर भी आजीवन अविवाहित 
ब्रह्मचारी रहे, ज्ञान-पिपासा की शान्ति मे ही निमभ रहे; ये अध्यात्म विपय के खोजी 
और सूट्ष्म-दर्शी नहीं रहे; इन का यल, क्रम-विकास-वाद, 'ईवोल्युशन्‌ थियरी' 
अनुसार, समग्र सष्टि का इतिहास और सब शाज्नरों कः समन्वय करने के लिये था 
सानो अंग्रेज़ी शब्दों मे पुराण लिखा; बढ़े सचरित थे; देश-देशान्तर मे यश फैला, 
बड़ा आदर हुआ; ब्रिटिश्‌ सकौर ने कई बेर इन को महासम्मान-सूचक पदवी देना 
चाहा, पर ये अखीकार ह्वी करते रहे, क्योंकि राज-नीति के विषय ये संघराज्य के 
विश्वासी थे, एकराज्य के नहीं । सम्राद्‌ भुत्सुदितों के समय मे जापान की सकार ने 
इन से सत्‌-शासन प्रजा-शिक्षा आदि के विषय मे परामशे की प्रार्थना की; और 
इन्दों ने दिया; पर शिक्षा आदि के विषय का परामर्श अंशतः माना और कायोन्वित 
' किया गया, किन्तु शासन-विषयक संघराज्य, महाजनतंत्र, के प्रकार का नहीं माना 


गया, क्योंकि जापानी जनता ढाई सहस्त वर्ष से एकसम्राट की भक्त हो रही दे । 
इस प्रकार से दाशनिक विद्वान्‌ से शासकवर्ग का परामर्श मागना पूवे ही की पर- 


म्परागत चाल रही दे, कि ऋषि लोग राजाओं का शिक्षण नियंत्रण करते रहे; पच्छिम 
में यह प्रकार न रहा, न है। मिल्‌ भी तार्किक तो बहुत अच्छे हुए, पर इन की 
प्रसिद्धि और अध्मात्म दर्शन के लिये उतनी नहीं जितनी इन के तक॑ और अर्थंशात्र 
सम्बन्धी 'प्रिंसिपल्स ऑफ़ लॉजिक' और “प्रिंसिपल्स ऑफ़ पोलिटिकल इकॉनोमी” 
नामक ग्रन्थों के । इन के “युटिलिटेरियनिज़्म', 'लिबटीं', और 'सबजेकशन आँफ़ 
विमेन? भी बहुत प्रसिद्ध प्रन्थ हैं । “लॉजिक! मे अन्वय-व्यतिरेक से अनुगम, 'इंड 

कशन', करने के प्रकार का विघ्तृत वणन है; 'पोलिटिकल ईकानोमी” में "मनी! 


सिका, के अथ ओर उद्देश्य, और 'सहाई? और 'डिणंड” “उपस्थित प्राप्य वस्तु” और 
“मांग” खपत” के घटाव बढ़ाव से मूल्य के बढ़ाव घटाव आदि विषयों पर अच्छा 


विस्तृत विचार किया है। “युटिलिटेरियनिज़्म” में आधुनिक शब्दों मे भारतोक्त 
सिद्धान्त “यत्‌ लोकद्वितं अत्यन्तं तत्‌ सत्यं इति नः श्र” का विवरण 
किया है; 'लिबर्टी मे 'स्वृतंत्रताः के ठीक अर्थ पर विचार है सबजेकशन ऑफ़ 
विमेन्‌ मे लियों को पददलित नहीं रखना चाहिये, सब प्रकार के अधिकारों मे पुरुषों 
के तुल्य मानना चाहिये, इस पर बल दिया है। 


२२२ विलियम्‌ जेग्स का दर्शन [ द० का 


उत्त तीस दार्शनिकों के पीछे भी, १९ वो शती मे, कई ऐसे हुए जिन्हों 
ने अच्छी ख्यति पाई, जैसे बगेसन ( फ्रांत ), क्रोशे ( इटली ), रसेल ( इब - 
लान्ड ). सानटाना ( स्पेन मे जन्मे, यू० स्टे० अमेरिका की हावेर्ड यूनिवर्सिटी में 
तेइस वर्ष प्रोफ़ेसर रहे, ब्रिटेन म॒ कई वर्ष रह कर मरे ) विलियम्‌ जेमस्‌ ( यू० 
स्‍्टे० अमेरिका ), जान डिवाँ ( यू० स्टे० अमेरिका )। इन मे भी बर्गसन्‌ और जेम्स 
अधिक विख्यात हुए | वग सन कुछ वेदान्तोन्मुख, प्रतिमावादी, तकं-शंकी हुए । 
जेम्स तक और श्रतिभा दोनो मे विश्वास करते थे; इन के सभी प्रन्थ 'विरायेटीज_ 
आफ रिलिजसू एक्सपौरियेंस,” “प्रिसिपल्स आँफ़ साइकॉलोजी, 'भ्रॉगमॉटिज़्म!, 
आदि बहुत फेले; कारण यह कि भाषा नितान्त रोचक, अथ सुस्पष्ट, बीच बीच मे 
हँसी भी, विज्ञान और अध्यात्मविद्या का संमिश्रण भी; पर इन के विचारों और, 
शब्दों मे सब से अधिक प्रसिद्ध “मॉरल एक्रिवॉलेण्ट ऑफ वार' हुआ, अर्थात्‌ 
“'शत्र-युदूध क! नेतिक तुल्यः । जिन अल्पदर्शियों का यह कददना और यह आशा है 
कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी बदछ सकती है और बदल जायगी कि उस मे द्वेंष 
और क्रोध मनाक्‌ भी न रह जाय, और केवल राग और काम, स्नेह ओर प्रेम दी 


आम वच जाय, उन का इन्हों ने ठीक ही अपहास और तिरस्कार किया है, क्योंकि 
परमात्मा की अकृति सुतमां नितमां द॑द्व-न्याय से ओत-प्रोत दे ; पर अब प्रइन यह 


है कि इस द्वोहांशा वेरांश का उन्ननन उत्कषेण, 'सबलिमेशन?, केसे किया जाय कि 
उस का वेग भी शांत हो जाय, दुष्टेल्छा की पूर्ति भी हो ज़ाय, ओर फल मानव जादि 
के लिये हानिकारक नहों कर हितकारक दो । इस प्रदन का उत्तर इन्हों ने इस 
अकार दिया है क्रि देश देश की सकोरों को चाहिये कि सब स्वस्थ स्त्री-पुरुषों को 
अपने अयने जीविकोपाजक व्यवसायों से दो, तीन, चार घंटा बचवा कर, ( विशेष 
कर युवा-युवतियों को, क्‍यों कि अधिकतर यौवन मे ही शक्तियाँ और राग-द्वं प 
आदि सब क्षोम ओर वेग प्रचण्ड हँते हैं), सावंजनिक कार्यों मे 'लगावें, यथा बड़ी 


बड़ी नहरैं खोदना, पहाड़ काटना, पव॑तों के भीतर से रेल मोटर आदि के लिये सुरक्ञ 
बनाना, जंगल काट कर उपजाऊ भूमि बनाना, खेती के लिए हल-बेल चलाना, ऊषर 
भूमि को उवरा करने के लिये उस में पेड़ लगाना, पानी लाना, दिंस वन्य पशुओं 


से, सिंह, व्याप्र, हाथी, भेडिया, भादू, अजगर, विषधर सर्प, मगर, घड़ियाल, आदि 
को मारना, समुद्र-यान वायु-यान में चल कर वात्याओं से, समुद्र की पव॑ताकार लद्दरों 
से, भंझा के वृक्षोन्मूलक थपेड़ौ से लड़ना, समुद्र के मदत्मत्स्यों का, तिमिज्विलों, हेलों' 
'शा्को,” का शिकार करना-इत्यादि । अस्तु। इन के पीछे भी सैकड़ों अपितु सहल्रों 
दर्शन की ज्ीविका प्रोफ़ेसरी आदि द्वारा, करने वाले हुए हैं और ह्वोते जाते हैं; पर ये 
कोई नई बात नहीं कहते, अत्युत शागोली भाषा; “जान! ही (७० २१३ ) 
बढ़ाते हैं; इनकी चचो व्यर्थ है । 


प्र०»अ०७ | : उपसंदार २२२३ 


अब इन पारचात्य दाश्शनिकों को दरान की ओर प्रदत्त करने के प्रयोजक हेतु 
क्या हुए, इस को देखना चाहिये। दज़ बग के ग्रन्थ, तथा अन्य जीवनियों से 
विदित होता है कि किसी न किसी प्रकार का दुःख ही और तन्निवृत््युपाय-लिप्सा 
ही प्रेरक हुए, यथा, किसी को चिरकालिक रोग, किसी को आ्थिक कष्ट , किसी को 
कामादि-व्याघात आदि । स्यात्‌ ही दो चार ऐसे हुए जिन को शुद्ध कुतूहूहढ ओर 
वस्तु-स्थिति-जिज्ञासा हेतु हुए। और उन को भी, सूक्ष्मेश्चिका से देखने से जान पड़ता 
है कि, यदि अपने दुःख की नित्रत्ति नहीं तो दूसरों के दुःख दूर करने के उपाय की 
जिज्ञासा प्रेरक हुई, जिस के उदाहरण प्रथमाध्याय में बहुत दे दिये हैं | घुद्ध विज्ञान की 
खोज का भी अन्त में फल यही निऋलता है कि उस से जनता का आमुष्मिक नहीं तो 
ऐहिक दी कुछ न कुछ उपकार हो; जैसा पहिले कह आये हैं, सायंस इज नॉट 
फॉर्‌ दि सेक्‌ ऑफ सायंस बट फार्‌ दि सेक्‌ ऑफू लाइफ, विज्ञान के लिये विज्ञान 
नहीं, अपितु जीवन सोक्ये के लिये' । 
अब इस कथा को समाप्त करना चाहिये, और समाप्त करने का इस से कोई दूसरा 
अधिक अच्छा प्रकार नहीं है कि पूर्वोद्धुत सांख्यकारिका के छछोक यहाँ पुनः उद्धुत 
किये जायें; उन शओेकों मे दर्शन के प्रयोजन का समग्र समास-व्यास संपुटित 
है। विविध प्रकार के दुःख मनुष्य को सदा घेरे रहते हैं; उन के कारण और उन को 
दूर करने का उपाय मनुष्य खोजते हैं; ऐहिक ओर नरकादिक आमुप्मिक दुःखों की 
चिकित्सा ऐहिक औषधादिक से, तथा आमुष्मिक की यकज्ञ-दान-आदि से होती है; पर 
ऐकान्तिक आत्यन्तिक दुःख-निश्चत्ति ऐसे उपायों से नहीं होती, पुनः पुनः आवागमन 
न्ममरण सुखदुःख के भोग से छुटकारा नहीं मिलता; वह मोश्ष अध्यात्म-विद्या, 
आत्म-विद्या, ब्रह्म-विद्या, सांख्य-योग-वेदान्त से ही मिलता है ।! 


दुःखत्रयाभिघातात्‌ू जिज्ञासा तदपधातके देतो; 
दऐ_्टे सा 5पार्था चेत्‌ ?, न, एकान्‍्तःत्यंतन्तो5भावात्‌ । 
दृष्शवद्‌ आनुश्रविकः, स हि अविशुद्धि क्षय-तिशययुक्तः; 
तहिपरीतः. श्रेयानू,  व्यक्त-व्यक्त-श-विज्ञानात्‌ 


<छ 
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सर्रस्तरतु दुर्गॉणि, सर्वों भद्राणि पश्यतु , 
सववः सद्ुद्धि आप्तोतु, सर्वः सत्र नन्दतु।। 
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